



यह अभ्रिप्राय कदापि नहीं है कि काव्य के लिये 
डनकी केाई अवद्यकता ही नहीं है. न्खत्य 
काव्य से यदिं उनका संयेग हे। जाय ते इसमें 
केाई सन्देह नहों कि उसको रमणोयता'को बे 
कहां बढ़ा देते हैं... ल्व॑ साधारण के मतेारझुनाथे 
रत्नों का जैसे कुन्दन में खचित करना पड़ता है, 
बैलेही काव्य के। उक्त गुणां से अन्श्य अलंकृत 
करनाव्याहिए......” । इत्यादि । 

बड़े ग्राश्चर्य का विषय है कि प्रथम ता आप 
कह चुके हैं कि विद्वत्ता को भ्रशुमात्र भी आवश्यकता 


नहीं है, बद उलटी हानिकारक है। अब आप उन ' 


शुखां की (जे कि विद्धत्ता द्वारा प्राप्त हे सकते हैं) 
आवश्यकता बताते हैं भैर उनका काव्य में होना 
रमणीयताबद्धंक बताते हैं। क्या अच्छा होता 
हमारे माननीय शास्त्रों जो मंहाशय कुछ ऐसे 
अहाकबियेां के नाम ग्रौर उनको लेकमान्य 
शमणोय कविता के उदाहरण ठीक ठीक उद्ध,त 
करते जो व्युत्पत्ति हौन केवल शक्तिमात्र से निमाण 
कौ हुई हे।ती | हां, पाश्चात्य मदाकवि शेक्‍्सपियर 
के लेलापान्त में व्युत्पक्तिरहित कवि अवश्य 
कथन किया है, परन्तु” शेफ्सपियर के विद्वत्ता- 
विहोन कवि किस भ्रकार मान सकते हैं, जब कि 
उन्होंके लेख में उक्त कवि का काव्य इलेष येजना 
के उत्लाह से पूरित कहा गया है। भला इलेपमयी 
कविता बिना विद्धत्ता के कहां हे सकती है! 
अनुमान हेता है कि हमारे शाखो जॉ की रुचि 
वश्वमीय भाषा के चिद्वानें के अधिक मताजुयायी 
थी; भ्स्तु जे कुछ है। | शाखों जो के निबन्ध 
ड््यश्रेणी के होने पर भौ यह हम भ्रवश्य कह 
सकते हैं कि उक्त निवन्ध उनका सर्व संम्मत एवं 


समादरणीय नहों हे। सकता है। तथापि हम 






... # पदल्लालित्य, छढ॒ला, लुरता। , ब्याकरण शुद्धता, 
डन्दों को निर्दोष व्यवस्था, इत्यादि गुख्चें के ऊपए उक्त निबन्ध 
न प्रधान कद जुके हैं । पर 











उक्त शास्त्री जी- महाशय:कों ग्रलैककिक काव्य 
मार्मिकता के. मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते हैं। 
केबल यहा नहीं, हम उनके ग्रलुप्रहीत भी हैं क्योंकि वे 
2; ०४-3० ८००० 
पर बहुत ही सारग णबं 
और चिक्ताकर्षक ग्रालाचना करके पूजनीय प्राचोन 
कब्यें के लेके।त्तर काव्य का रसास्वाद चखाने 
के लिये एवं रुचि उत्पादन के लिये साथन रूप 
नि<न्थ लिखकर छोड़ गय हैं, जिनके पढ़ने से उच्च 
महाकवियों के काव्य का प्रबर्गानीय रखानुभव 
काव्य श्रेमी एक साधारण पाठक भो कर सकता 
है । अस्तु । 

काव्य निर्माण का कारण कथन करते हुए 
हमने ऊपर जे उक्त शास्त्रो जो के निबन्‍्ध के विषय 
में छिखा है, यह लेखेपयेगी हे।ने से गराझ्ा है कि 
अति प्रखजू तथा निरुपयागी न समझा जायगा। 

डपयु क्त बिचेचना से यह प्रतिपादित हुआ कि 
काव्य निमाण में कवि के जिस प्रकार “प्रतिभा ' 


की आवश्यकता है, उसी भ्रकार करी चर 
अभ्याल की भी नितान्‍्त अपेक्षा है 
यहां तक काव्य के कारण के विषय में बिचार 


किया गया। झअब हम इसके देशषरहित रखना 
करने के विषय में छिखते हैं । क्ये।कि काव्य 
निर्माण में उपयुक्त कारण का ज्ञान जितना 
गैरवबास्पद है, उसी प्रकार काव्य अंधें में कथन 
किए हुए देपें से अभिक्ञ हे! के उसके। जहां तक 
हेसके देषरहित करना भो कि का प्रधान 
कर्तव्य है। आचार्य दण्डी ने कहा है-- 
/तदल्प्पि नोपेक्ष्य काव्ये दुडं ककअचन 2". 
अथीत्‌ काब्य में थेषड़े भी देष को उपेक्षा न 
करनी चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण अलक्ारयुक्त भो 
काव्य एक दे।ष से दूषित हेजाता है; जिस प्रकार 
सर्चालडगर कामिनी का मुख एक नेत्र 


«अदे'ब” शब्द का प्रयोग प्रायः कराव्याचायी ने 
किया है । वे देष किस श्रकार के कितने हैं; सा 





दुष्तॉध्य' है, क्योंकि काव्य प्रकाशादि में जहां 
काव्यदेवष चर्णन॑ किए गए हैं, वहां पर महा- 
कवियों का काव्य भी दूषणायुक्त काव्य के उदाहरण 
में कहाँ कहाँ दृष्टिगत दाता है, तब- इतर काव्य 
के विषय में क्‍या कहा जा सकता है ? किन्तु इस 
कथन से हमारा तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि 
महाकवियें का काब्य भी दूषणयुक्त है, क्योंकि 
झाधुनिक काब्य में जिस प्रकार अधिक ढू ढते पर 


भी नाम मात्र शुण बहुत ही अल्प कहाँ कहाँ मिल . 


सकते हैं, उसी भ्रकार उन काव्यों में कुशाअबुद्धि 
द्वारा दोष गबेषण करने से भो किलो काव्य में 
कहाँ पक दे। उदाहरण मिल जांय ता बहुत है; सा 
भी केचछ-- 
४ कं किमापिं लॉकेस्सिन: न निर्दोष न निर्गुणम ” 
इस प्राचोन मत के साथेक करने हो के लिये 
माने! जन कविरल्नों ने देश रक्खे हे । परन्तु जे 
काव्य ग्रक्थनोय गुणा राशि परिपूर्ण है, उसमें नाम 
मात्र कोई दे! कहां पर हे। तो भी कबिकुछ चूड़ा- 
मणि कालिदास के इस कथनाजुसार गणय नहीं 
हे। सकता है। 
“ एक्नोहि दोषों गुणंसत्रिपाते निमज्जतीन्दे: किरणोष्विवाइ: ” 
* थहाँ तक काव्य के प्रचोनकाल के इतिहास, 
साँप्रतकाछ की अवनति के कारख, काव्य द्वारा 
लाभ, काव्य रंचना में कठिनता, काव्य निर्माण का 
कारण, एवं उसके क्षान की ग्रावश्यकता ग्रौर 
निर्वेधि रचना, इत्यादि बिषये। पर लिखा गया है। 
“ इसके पढ़कर हमारे खड्टदूय पाढकों के जो में यद 
इच्छा ग्रवश्य ही उत्पन्न हुई हे।गी कि जिस (काव्य) 
के विधय में ऊपर इतना विचार किया गया है, बह 
क्या है? और उसका यथाथे स्वरूप कैसा है ? 
यद्यपि इस छोटे से लेख में काव्य का उसके भेद 
पग्ेदें खह्दित रूवरूप प्रकाश करना ते दुःखाध्य 
ही नहों वस्तुतः भ्रसंभव है; : तथाप्रि सेक्षेप से 





न हे।ने के ग्रतिरिक्त यद निवस्थ भो अपूर्ण समभा 
जायगा । झतएव काव्य का शुद्ध. है 
लक्षण ४ 





जिशके पण्डितराज़ जगन्नाथ ने * अपने पहि 
बने हुए अन्य प्रन्थों का निष्कर्ष निकालके एवं निज 
अपरिमित पाण्डित्य प्रौर अ्गाघ धनु भव द्वारा ग्रपते 
“रखगक्लाघर” न, मक सुप्रसिद ग्रन्थ में निदिखत' 
किया है, से ही लिखते हैं। घै।र बह यह है-- 
“ स्मणीयार्थ प्रतिवादकः कूद: काव्यम 

अर्थात्‌ रमणीय ग्रथे के प्रतिपादेक शब्द को 
काब्य कहते हैं । 

रमणोय का ग्थ है ग्रढै/ किक ग्राह्मद्‌ करते- 
बाछा पर्थ।त्‌ छाकेत्तर ग्रानन्‍्द करनेवाले अर्थ 
के। प्रगट करनेबराछा शब्द काव्य कहा जाता हैं। 
र्मणीयता कामिनियें के कटाक्षादि में भौ होती 
है, प्रतः कटाक्षादि से प्रथक्‌ता दिखाने के निमित्त 
लक्षण में 'शब्द' का प्रहण किया गया है। काब्य 
में व्यंग्य हो प्रधान है चैर व्यंग्य का कथन हे। 
नहों सकता है, किन्तु बाद्यार्थ से ग्रध्चिक प्रतोत 
हेतता है; एतदूर्थ यहा 'बाचक' अर्थात्‌ कथन करने 
बाला न कहके 'प्रतिपादक' कहा है। 'प्रतिपादक' 
शब्द का पर्थ 'कथन करनेवाला' खमभना नितास्त 
प्रमाद है। 

इसके मुख्य दे भेद हैं-ब्यंग्य' चै।र 'वाच्य', 
सख्लाहो श्रीमद्ानन्द्वर्धलाचार्य प्रणोत ' ध्वन्या- 
लेक! गतकारिकाकार ने छिखा है--... ५.८. 

“अर्थः सहर्यरलादूय: काव्यात्मायो व्यवस्थित: । ९: 

बाच्यप्रतोयमानाख्यी 








अर्थ-सह्ददयों के छाष्य जा काब्य को ग्रात्मा. 
रूप अर्थ है उसके 'बाच्य' ग्रौर “प्रतीयमान 
अअीत्‌ व्यंग्य नामक दी भेद हैं। इनमें से व्यंभ्य- 
के मुख्य दे। भेद हैं, प्रधान पैर गरग्रथान, सरथात्‌ 








-बिद्दर भ्प्पय दीक्षित ने ध्वज का स्वरूप यह 
कथन किया है. 

ध “ य्रत्न वाच्यातिशायि व्यंग्य स ध्वनि: । 7 मु 
अथात्‌ जहां .बाच्यार्थ को अ्रपेक्षा व्यकुयार्थ में 
अधिक चमस्कार दवा वह ध्यनि है । ब्यञ्ञना 
स्व जाने हुए अर्थ के व्यंग्य कहते हैं । साही 
“काव्यप्रकाश' में कहा है-- 
४; व्यापांग व्यज्ञनात्मक: ” 

अधथोत्‌ ध्यजूगार्थ बाघ में जो ब्यापार हैं सा 
ब्यूज्जना रुप हैं। 


ब्यज्ञना का अर्थ है एक अज्जन विशेष | भजन: 


कई प्रकार के हेतते हैं। जैसे कजलादि अज्जन पत्यक्ष 
पदार्थों के स्पष्ट दिखाता है। सिद्धाज्जन देशान्तर 
था लेकान्तर वस्तु के स्पष्ट दिखाता है। इसरो 
प्रकार थदद भज्ञन अ्भिधा प्रौर लक्षण शक्ति से 
बाघ नहीं कराए हुए ग्रथे के स्पष्ट दिखाता है। 
चह व्यंगार्थ क्या वस्तु है सा कहा है, 'ध्वन्यालाक' 
की कांरिका में- 
* प्रतीयमाने पुनरन्यदेव वस्त्वास्ति बाणिपु महाकत्रीनाम्‌ । 
बत्तत्मसिद्धावयवातिरिक्ते विभाति लावण्यमिवाइनासु ॥ ” 
९ प्रथमाद्यात इला० ४ 
अथै--महाकवियां को बाणी में जा पुनः 


अर्थात्वाच्याथे, लक्ष्याथे से अधिक प्रतीयमान वस्तु _ 


अथीत्‌ व्यंग्य अथे है, सा वाज्याथे लक्ष्याथे से ग्र्य 
हो है, जिस प्रकार ग्रकूनाग्ों में प्रसिद्ध ग्रवयवां 
(भक्कों) से ग्रतिरिक्त छावण्य विभूषित रहता है। 
इस ( “व्वनि') का उर्दाहरण काव्यरस मार्मिक 
पण्डितराज जगन्नाथ ने यह दियां है-- 
_झय्रितासबिधेष्ष्यनिश्वरा सफलीकर्तमहो मनारथात्‌ । 
दबिता दयिताननाम्युज दग्मीलन्नयना निरीक्षतें ॥ ”? 
रसगद्भाघर प्रथमानन 
: अर्थ--नायक के निकट हो साई हुई सामर्थ्य 
बिद्दीनां प्रियतमा, ग्पने मनारथ सफल करने के 
अर्थ, कुछ मु दे हुए नेत्रा से प्रियतम के मुख कमल 
का देखतो है । 


५ 
ड्ः < हा 


5 सरस्वती 
थ “जनि, भैर- व्यूडोयूत्पंत्य! 4 च्िजमीमांसाकार 


| [ ह[आगर 


- यहाँ नायक आालम्बन विभाव है, निकट 
शयनादि कथन से जाना हुआ एकान्त स्थान उद्दीपन 
विभाव है, ताइश: देखना आदि अंजुआाव है चैर 
लज्जा उत्छुकक्‍्यादि व्यभिचारी है। इनके संयेग से 
नायिका को सम्भोगेच्छा व्यज्ञुर है, ब्रैर इसीमें 
चमत्कार है-भ्रतः ध्यनि है। 


इस (ध्वनि ) अथीात्‌ प्रधान ब्यडुर के दे। भेद 
हैं-अविवक्षित बाच्य गैर विवक्षित बाच्य | इनके 
भी दे दे भेद हैं-पहिले ( भ्विवक्षित वाच्य | के 
अधीान्तर संक्रमित बाध्य ग्रौर अत्यन्त तिरस्क्ृत 
बाच्य, और दूसरे (बिवक्षित बाच्य ) के प्रसंखस्‍्य- 
क्रम, भैर सेलक्ष्यकम । ग्रौर इनके झ्रावान्तर भेद 
ते।बहुत से हैं। माव रस ग्रादि सब “असेलक्ष्यक्रम' 
के भेदान्तर हैं । कहांतक लिखें ग्रसंख्य भेद हैं । 
“गुणौभूत ब्यडूयं का चित्र मौमांसाकार ने यह 
लक्षण लिखा है - 


“पत्र ब्यई वाच्यानतिशायि तदगुणीभृत व्यास” । 


अर्थात्‌ जहां वबाच्य से ब्यकू में भथिक चमत्कार 
न हे अर्थात्‌ बाच्याथे भ्रधान हे। ग्रौरः ब्यडू गैौण 
है। | इसका उदाहरण यह है-- 
“राघव-विरह-ज्वाला संतापित सह्य शैरु शिखरपे । 
शिक्षिरे सुख शयाना: कपयः कुप्यन्ति पत्रततनयाय॥ 
रसगह्नाघर, प्रधमानन । 
अधथ--छोला-माजुष-विश्रद महाराज औराम- 
अन्द्रजी के ( श्रीजनकनन्दिनीं के वियेगगज़नित) 
बिरह ज्वाला से संतापित सहयाद्धि के शिखर पर 
शिशिरकाल में सुख पूर्वक साए हुए थवानरगण 
परबनतनय श्रोहनुमान जो पर काप करते हैं।' 
यहां बाच्याथे ते। यह है, गैर भरी बैदेहो के कुशल 
सम्बाद निवेदन से ध्रोरघुनाथ जी को विरह 
ज्वाला दूर हाने से शीतलता दा गई, यह ब्यजूर 
है, सा गुणोभूत है, क्योंकि इस ब्यक्ल की ग्रपेक्षा 
डक्त बाच्यार्थ हो में अधिक चमत्कृति है। इसके 
मुख्य भेद झ्ाठ हैं। ड़ 


फुट; ५ संदिग्ध, ६ तुल्य प्रधान, ७ काक्ाक्षिप 
बर/ ८ अखुन्दर । इनके भा भेदान्तर बहुत हैं। 


काब्य के प्रथम भेद अर्थात्‌ व्यज्जूयके केवल दिक 


मात्र मुख्य भेद ऊपर दिखाए गए हैं। काव्य का 
दूखरा भेद बाच्य ग्र्थात्‌ गल्लकूरर है, साही ध्यनि- 
कार ने कहा है-- 
“तज्न॒थाच्य: प्रतिद्वा यः प्रकरै उपसादिमि: । 
बहुधा ब्याक्ृतः सोन्ये काव्य लक्ष्म विधायिमि:” 
प्रथमोद्योत इलो० ३ 
अ्थै--तहां भर्थात्‌ काव्य के दोनें भेदें में 


अ्रखिद्ध जा बाच्य भेद है, खरा 'उपमा झ्रादि झल- . 


हूरों के प्रकार से बहुधा दिखाया गया है। इसका 
स्वरूप चित्रमीमांसा में यह लिखा है-- 
“/ यदव्यज्मापचारु तचित्रम। 
अथे--जै। बिना ब्यजूप के भी सुन्द ८ भ्र्थात्‌ 
अमत्कारवाछा दैे।, वह चित्र अर्थात्‌ ग्रलड्रर है। 
यह तीन प्रकार का हेतता है । शब्दालड्ररर, ग्र्था- 
छड्डार बैर शब्दाय उभयालड्ार । शब्दालडूगर 
उदाहरण, यथा-- 
“नव-्पलाश-पलाश-वर्न पुर: स्फुट-पराग-परागत-पहुजम । 
म्रदुलतास्त-लतातमलेकयत्‌ स सुर्राभ सुराभ सुमनामौ: "॥ 
माघ ६-२ 
अथे-नबीन पछाशों ( पत्रों) युक्त पछाश 
(ढाक) बृक्ष के बन, पराग (पुष्परज) से परागत 
(ब्याम) खिले हुए कम छ, आतप से किश्ित म्छानता 
का प्राप्त छताश्नों के कोमल प्रश्नभागवालछे, पुष्प 
सम॒द्धि से खुगन्थित बसन्‍्त ऋतु के वह (औीकृष्ण- 
चन्द्र ) प्रथम देखते हुए । यहां पछाश, पराग, 
« भादि पदे। कौ द्विरुक्ति द्वाने से शब्दों में चमत्कार 
है। प्रतः यहां शब्द प्रधान यमकालड्ार है। 
अर्थालडूर डदाहरण यथा-- 
इ्याम॑ सितअ सुदशो नहशो. स्वरूप 


८ गा य सुफुर्ट गरलेमतदधार्ृतव । 
नेचित्कय कक & कि 
> 5 १ हे मुदज नि दंत युवानः ॥ 
हैँ. कक ससगह्वाघर द्वितायानन 





_खरस्वतो 
१-अगृढ़पर अपराज्/३ बाच्य सिद्ष्यजू,४ प्रसू- 





अथे-सुलेचनी (स्त्री) के (नेत्रोंमे) इंयाम पैर 
इवेत रह नेत्रों का स्वरूप नहों है, किन्तु प्रत्यक्ष 
अस्त गैर बिप है; यदि ऐसा न हेतता ता इनका 
कटाक्षपात हेते हो उसी क्षय युवापुरुष ग्रत्यन्त 
मेह तथा मद के क्यों प्राप्त हाते ! यहां इस 
चाच्यार्थही में चमत्कार होने से*हेतु अपन्दुतति 
अलडऊ़र है। ड् 
डभयालझ्भार उदाहरण यथा-- 
देहा ह्नः 
वन्दनीय किहिक नहीं वे कॉवरिन्द मतिमान । 
स्वर्ग गये हू काव्यरस जिनको जगत जिहान ॥ 
अलबड्डार प्रकाइ द्वितायोह्ास * 
यहां “ जगत ', 'जिहान' ये भिन्न ग्राकारबाले 
शब्दों की प्रथम में एकाथथेता भान होने में चमत्कार 
हेने से “पुनरुक्तिवदाभास” नामक शब्दार्थ 
डभय प्रधान ग्रलडूार है। 
शब्द, अथे, प्रार शाब्दाथे उभय, इन तोनों 
प्रकार के ग्लड्भारों का ऊपर सामान्य स्वरूप 
प्रकाश किया गया है। विशेष भेद ते। ' बक्रोक्ति ! 
आदि शब्दालड्रार के 'डपमा' भादि प्रथालड्रार 
के पैर 'पुनरक्त वदाभास' ण्ादि उभयालऊुर के 
अनेक भेद हैं, यहां कहां तक लिख सकते हैं। 
संक्षेप से हमने काव्य के दोनों भेद व्यज्भर 
और वाच्य का स्वरूप इस प्रकार श्रकाशित किया। 
इसले यद्यपि उसका सम्यकशान ग्राप्त करने में 
हमारे पाठक सन्‍्तुष्ट न हेंगे, क्‍यों कि विस्तार भय 
से बहुतही समास किया गया है, तथापि इतने 
से भी काव्य को गैरवता का ज्ञान ता भ्रवइय 
ही हागा। भ्रब उपसंहार में केबल हमके यह 
बक्तव्य है, कि हमारे प्राचोन सबही खाहित्य 
अन्थकारें ने उपयुक्त प्रकार से काव्य का' 
स्वरूप भार उसके भेद कथन किए हैं. पैर इन्हों 
में काव्यत्व माना है। किन्तु इसके विरुद्ध परिचमोय 
« “झलद्भार प्रकाश' अच्च िल्दो भाषा का गदय घढय से इस- 
ने लिफा है। इसमें काव्य प्रकाण खाट कई प्रादोत ग्रश्वों के गत 
बेविस्तार पर्षक अल्क्र घेकन किए गप दैं।.... 








“काव्यत्थ' प्रतिपादन करते हैं। निस्सन्देह 
फिष्य भी अदश्य गरालेचनोय है, कि कैन सा मत 
युक्तियुक्त हैं गैर वस्तुतः 'काब्यत्व' को निवाख- 
भूमि किसके कह सकते हैं। किन्तु इस विषय 
पर विस्तारभय से यहां ग्रालाचना न करके एक 
आवतन्ञ 'काव्यत्व' शीर्षक निबन्ध में लिखने के 





भागर 


लिये हम अपने सहृदय पाठकों से ग्ाज्ञा छेते हैं। 
इस नियन्ध में ते हमारा उद्दे इय केवछ काव्यकर्तता 
कवि के लिये कर्तव्य कार्य-और 

कलिपय विषये पर विचार, और काव्य का संक्षेप 
से स्वरूप प्रकट करना मात था, सा हम ऊबर 
निवेदन कर चुके! झाशा है उपयुक्त विवेचन 
हमारे काव्यरल्लिक पाठकों के ग्ररुच्चिकर न हगा ॥ 


: सारनाथ 





'स्वा से ४७७ वर्ष पूर्व भारतवर्ष के एक 
कपिलवास्तु नामक नगर में राजा 

शुद्धोदुन को पटरानो, मायावती के उद्र से एक 
पुत्र उत्पन्न हुभ, जिसका नाम सिद्धाथे रक्‍्खा 
गया । इसके धरती पर गिरते ही 'ज्योतिषियें ने 
यह भविष्यद्वाणों को कि यह बालक या ते 
बकरबर्तों राजा हेमा, ग्रथवा राज्य छाड़ वैराम्य 
छेगां, परस्तु उसमें भो प्रसिद्ध देग।” । राजा ने यह 
बाणो सुन प्रारम्भ से हो ऐसो रचना को जिसले 
बालक सिक्षर्थ का ध्यान संसार को माया में 
फंसता जाय ग्रैर बह दुःख, का स्वप्न भो न॑ देखने 
पाबे, क्यों कि उनसे संसार से विर्राक्त उत्पन्न हा- 
जाने को सम्भावना है। उसका पालन पेषणा बड़े 


लाडु प्यार से हुआ | कुछ बड़े हाने पर बिवाह 
की चर्चा छिड़ो । एक ग्रतीव सुन्दरों कन्या से 
बिवाह कर दिया गया ग्रौर नाना प्रकार के सुख 
ते थेद्दी, ग्रव इस नवीन प्रकार के सुख के चनुभव 
प्राप्त करने का अवसर सिद्धांथे के दिया गया। 
इनका परस्पर संये।ग भो बथा नहीं गया, एक पुत्र 
राहइुरू नाम का उत्पन्न ,हुआ | यह सब कुछ ते * 
हुग्रा, किन्तु हेतव्यता भ्ति प्रवल है। डसे कौन मेट 
सकता हैं ? इस संखार में जैसे बड़े बड़े परिवर्तन 
खदा छोटी छेाटी बातें से उत्पन्न है। जाया करते 
हैं, बैले ही अब खिद्धाथे के सज्ू हुआ | ऐसा 
कहते हैं कि एक दिन वह अपने रथ पर चढ़ा 
भृत्यगण सहित फुलबारो को सैर का जा रहा था 





के शारोरः को- एक एक रग जोणंता के कारण 
पृथक पृथक दिखाई देती थीं; न मुख में एक दांत 
था; न माथे पर एक केश; सारे शरोर पर झुर- 
रखा छटक- रही थों; बिचारा लाठी टेकता 
गरदन कंपाता चला जाता था। इसे देखते ही 
खिद्धाथ ने खारथी से श्रक्ष किया “यह कान 
मनुष्य है ? क्या इसके चंश में के।ई विशेषता है 
अथवा मनुष्यमाज को यही दशा हेतो है?” 
खारथी ने उत्तर दिया “यह एक दृद्ध पुरुष है; 
इसको इन्दियां मद पड़गई हैं; इसको देहिक 


शक्ति दुःख झेलते झेलते नष्ट हेगई है; इसके . 


अपने बिगानों ने इसे छेड़ दिया है; बह इस समय 
अनाथ झशरण हे। रहा है। इसका इस दशा के 
प्राप्त हेला इसके वंश से विशेष केाई सम्बन्ध 
नहीं रखता। एक दिन मनुष्यमात्र को यही दशा 
हेनो है। इसः सृष्टि में तने जीवधारो हैं, उन 
सबका अन्तिम परिणाम यहा है” ।यह खुनते ही 
राज कुमार ने रथ छै।टाने को ग्राज्ञा दी । उसके 
हृदय में उसी समय से एक सोच उत्पन्न हुआ । 
सेक्षार को यावत्‌ वस्तुएं उसे अब भय दिल्ाती 
देख पड़ने छगों । जिन बस्तुओं के बह पहिले प्राण 
से अधिक भ्रिय रखता था, उनसे ग्रय ग्रान्तरिक 
घुणा खो देने कूगी | सारांश यह कि संसार से 
विरक्त करनेवाले भाव उसके हृदय में उत्पन्न हे। 
गए ग्रोर प्रतिक्षण बे प्रवल हे।ते गए । 
फेखा कहते हैं कि राजपाट छोड़ते के पूर्व एक 
दिन राजि के समय वह अपनी पत्नी के निकट गया 
और डले नवजात राहुल के गे में छिये निद्धित 
+ अबस्था में पाया | “संसार ग्रौर घर क्वार छोड़ने के 
पूरब अपने झात्मज के निज झडुू में लेहदय से 
लगाने की उत्कट कामना उसके मन में हुई, 
ऐसा करने से कद्ालित्‌ डसको पत्नी जाग उठे 
पैर बह तब अपने मह॒त्‌ कार्यललस्पादन में इढ़ न 
रह सके, अपने भन के सम्दाछ, अपने मने|गत 
बिचारें पर दृढ़ हे।, दुख प्रौर वेमन से सिद्धार्थ 





स्नेह भैरर झानत्दमय हृ्य से हट गया।? 
बहां से हटते ही राजपाट के छातमारू राजग्रह 
को ग्रोर चलछा। बहां उसने कप्मों शास्त्र का 
अ्रध्ययन किया। फिर बुद्धणणा के निकट तपस्था 
को । परन्तु तपस्या से कोई प्रत्यक्ष लाभ न देख 
बहां से भी बह चल्ठ दिया । तपस्या छाडने पर उस 
के पांच शिष्य उसका साथ छाड़ काशी का 
चले आए । सिद्धाथे निरझरा नदी के निकटबतों 
चन में बेधो वृक्ष के नोचे बैठके साचने लगा झड़ 
बहुत काल ताई विदवारसागर में निमग्म रहा। 
अन्त के। उसको ग्रांखे खुलों। उसके ने के 
सम्मुख से ग्न्धकार का पर्दा उठा ग्रौर बह 
उस ज्ञान को प्राप्त हुआ जिससे मनुष्य अपने दुःख 
से मुक्ति पाकर निर्धाण को प्राप्त हे ख़कता है । 


गैततमबुद्ध (सिद्धार्थ प्रब इसो नाम से पुकारा 
जाने लगा था ) यहां से चलकर काशी पहुंचा 
भर वहां सबसे पहिले अपने पांच शिप्यों से 
मिला जो सरनाथ के समीप ईंसापट्टन मढ में 
इसके उपदेशों पर विश्वास छाए। पांच महीने में 
६० शिष्य प्रौर बढ़े, पैर फिर इन सब के निरनन्‍्त 
धर्मापदेश ग्रैर उद्योग सेक इनके धर्म्म का प्रचार 
हे।ने लगा ग्रौर उसको बराबर बृद्धि हेती गई। 
परन्तु अब बुद्धदेब का ग्रस्त निकट पहुंचता ग्राता 
था, यहां तक कि ८० वर्ष के बयस में कुशीनार 
जामक स्थान में इनका शरीर छूट गया | दाह 
क्रिया के पश्चात जो ग्रंश' ग्रस्थोरूप में बच गया, 
डसके ध्राठ भाग हुए ग्रौर मदाराज अशोक ने 
डनके स्मारक में प्राठ स्थातें में बड़े बड़े स्तूप ग्रैर 
मठ बसबा दिए । ग्राज इन्‍्हों ग्राठ सठों जले 
का बृत्तान्त हम पाठकों के। सुनाया चाहते हैं, चै।र 
जिसके लिये इतनो भूमिका बांघो गई है। 

खारनाथ शब्द के अर्थ प्रश्ु वा स्वामी के हैं 
और यद महादेव की पक डक * 
अतिरूप एक लिऊू, समोप हो कोल के तट 
बुक मन्दिर में विद्यमान है। परन्तु केनिकूहैम 








छछ० > 


साहब * का मत है कि “यह झब्द 'सारडूनाथ? 
का अपस्र॒ शा है ग्रार यह शब्द भो महादेव की 
डपाधि है” । जिस कोल के तट पर यह मन्दिर है 
डसे सारडूताल कहते हैं। इस धार्ता से केनिजुहैम 
महाशय के कथन को पूरो पुष्टि दवातों है। अब 
बैद्वमतवाले कहते हैं कि खारजूनाथ बुद्धदेव की 
डपादि थी । इसके प्रमाण में वे यह कहते हैं 
पक बुद्धदेव अ्रपले पूर्वजन्म में ठोक इसो स्थान पर 
ऋगयूथ के राजा हेकर परिभ्रमण कर चुके हैं। 
इस वार्ता का भ्रमाणा अब ताई मिलता है कि 
आआचीन समय में इन स्तुपां के समोप ही कहाँ 
झुगबाटिका यू हरिनों का रमना था, जिसके 
विषय में राजा शिवप्रसाद प्रपने इतिहास में 
लिखते हैं कि “यह जगह प्रवश्य सारनाथ के पास 
रही द्वागो । प्रब तक भो बहां ख्तादने से बैद्धों 
कौ मूर्तियां निकलती हैं बेर बै|द्धों की पुरानी 
इमाइतें को नेव मिलती हैं। स्तूप भो मै जूद हैं।” 
इससृगवाटिका का बैद्धमतवाले बड़ा आदर करते 
हैं, क्योंकि इसके विषय में उनके यहां एक विचित्र 
कथा] प्रचलित है । बह यह है कि “प्राचीन समय में 
काशी के एक राजा आख्ट के बड़े अ्नुरागी थे.। 
इन्हेने इस बन के बहुतेरे सगां का खेल में बध 
किया । इसपर झूगयूथ नृपति (बुद्ध) ने उन्हें रेका 
पैर यदि स्वेल में सगे का बध न करें ते। एक सग 
अति दिन देने की प्रतिशा को। राजा ने यह बात 
स्थीकार करलो गैर उस्रे एक सग प्रति दिवस 
मिलता रहा | ऐसा कंहते हैं कि कुछ काल के 
प्रश्चात्‌ एक दिन एक गर्भवतों खगो की राजा के 
प्रास जाने को पारी ग्राई। उस स्गी ने जाना 
अस्थीकार किया गैर कहा कि यद्यपि मेरा 
आयखाल्त गान पहुंचा है, परन्तु मेरे गर्भ के ग्त्यल्प 
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हू भागर 


जीब का दिन नहों घुरा हुआ | सगनृपत्ति ( बुद्ध ) 
के यह सुनकर बड़ी दया आई प्रौर उसके बदले 
बह आप राजा के निर्केट चले गए | राजा यह 
कथा सुनकर बड़ा चकित हुआ ग्रार कहने लगा 
कि “मैं मनुष्य देह घर के भो अबताई' एक सूग 
के समान हूं । परन्तु बाप सुगरुप में मनुष्य हैं। ” 
यह कहकर राजा ने सगरूपी कर लेना बन्द कर 
दिया शयार बह बन भी खदा के लिये रूगबाटिका 
बनाने के दे दिया ”+ 

इसी रमने में बैद्धों का स्तूप बगैर मठ है। 
परन्तु मठां का ते अब पता नहीां। बनारस के 


« रहनेबाले इन स्तूपां के धमेख कहते हैं। इस 


“धमेख! शब्द की उत्पत्ति के विषय में बड़ा मत 
बिभेद है। कुछ ते यह कहते हैं कि यह “घर्मसूग' 
का अपभ्रशा है, क्योंकि यहां हरिन बहुत पाए 
जाते थे ग्रार उनका बध उनके अर्मग्रन्थें में 
मना था । दूसरे यह कहते हैं कि यह शब्द 
“घर्मापदेशक' खे* होते हे।ते काछान्तर में धमेख 
बन गया है, क्योंकि उनका कथन है कि बैद्धछर्म 
का उपदेश प्रथम प्रथम इसी स्थान से प्रारम्भ हा 
है। भै।र महाराज अशेक ने इसी स्थान पर एक 
कोर्तिस्तस्म निर्माण करा के “धम्मापदेशक' उसका 
जाम रक्‍्खा । इन दे। अजुमानें से यह निर्णय 
करना कि वास्तव में यह शब्द क्या है, बड़ा कठिन 
है; परन्तु मेजर केनिकृहैम का कथन अधिक युक्ति- 
युक्त जान पड़ता है। 

खीलेन के बैद्ध धर्मग्रन्थे। में सारनाथ के 
स्वयं एक नगरो माना है ग्रार लिखा है कि 
खासनाथ काशीराज्य के गन्तगंत है। परस्तु ग्रर 
करे प्राचोन ग्रस्थें में इस, बनारस का पक भाग 
माज्ना है । भ्रब वतेमान खमय का बनारस वरुणा 
नदी से कोई ३ मोल दक्षिण दिशा में स्थित है 
बेर सारनाथ उससे तोन मोल पै,र उत्तर दिशा 
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में है। खारनाथ ध अनारख के बीच अब ताई 


कहाँ ऐेस खण्डहर था पुरानी इमारतों के ईंटों 
का ढेर भैर कहाँ ऐसे टौज़े देख पड़ते हैं; जिनसे 
यह अलुमान हे।ता है कि किसो सखमथ में बनारस 
को बस्ती बहीं रही हेगी । 

ब्लीन देश का फाहियान नाम का यात्री ५ वीं 
शताब्दी के आदि में भारतवर्ष में ग्राया था| चह 
अपने स्रमणक्षत्तान्त में लिखता है कि “ हेकू नदी 
(गल्ढा नदी) के किनारे किनारे पश्चिम दिशा में 
जाने से मैं फेलेानाई (बनारस) नामक नगर में 
पहुंचा।-यह नगर कियाशि (काशी! राज्य में है। 


इस्र नगरी के उत्तर पश्चिम काया में दस लो * 


वर्तमान २ माइल से कुछ कमप्त) के अन्तर पर 
सारक्लाथ का मन्दिर स्थित है।” चह इसोके 
खमोप पक सठ का बर्णान करता है चै।र छिखता है 
कि इसके सज्ञिकट चार स्तूप प्रार थे, जिनमें 
से एक ते अब तक उस स्थान पर कोर्ति स्वरूप 
खड़ा है, जहां श्री चुद्देव ने पहिले पहल अपने 
धर्म पर व्याख्या-को थो । वह इसोके “ग्रस पास 
दे। -लेज़ू क्यालान! (मठ) का बन करता हैं, 
प्रौर लिखता है कि “इसमें धम्मोनुरागी जन रहा 
करते थे। प्राचीन समय में यह रमना 'वोचोफे? 
( बुद्ध ) का निवाखस्थान था, हरिण इस वन में 
बहुतायत से पाए जाते थे। जब महात्मा बुद्ध अपने 
मद्दाल मनेश्नत में कृतकार्य्य हुआ चाहते थे, ते 
देवताओं ने यह गान किया कि राजा 'पोटसिज्ू 
(झुद्बोधन) के पुत्र ने धार्मिक जीवन ग्रक्लीकार 
कर लिया है, उसने धर्मबिषयक गूढ़ तत्वों का 
अली आंति अध्ययन किया है, एक सप्ताह में 
बह 'फे।/' हे। जायगा । 'पीचीफे।' यह सुन कर नो 
बैलन (निर्बाण) के प्राप्त हुआ, घैर इसीसे यह स्थान 
उस आअबिनाशी के हरिय का रमना कहा जाता 
है। डस-महाजुभाव ने इस स्थान पर धर्म व्याख्यान 
दिया था, इस कारण उसके झअजुयायी जनें ने 
यहां ( इस श्पान पर ) एक मठ बनवा दिया है”। 
यह फाहियान का कथन हैं। इसके झनन्‍्तर ७यां 









शाताब्दो के मध्य में एक दूसरा चोनी यात्री हुयन 
श्लाडू नामक देशाटन करता करता भारतवर्ष में 
आया था। उसने भी अपने प्रमण-ब्ृत्तान्त में सार- 
नाथ के विषय में बहुत कुछ उल्लेख किया है, 
जिसका कुछ ग्रंद्ा उदृध्भत करके मैं पाठका का 
खुनाता हं। बह लिखत। है कि “गड्ा नंदो से 
छगभग दूख ली के अन्तर पर इशान कोण में 
स्तृगठपवन स्थित है। यह उपबन ग्याठ भागों में 
विभाजित है, भैरर चारों ओर दिवार से घिल 
है। इसके बोच के खम्मे शर्ट ठायद्ध खड़े हैं, प्र 
सुन्दर सुन्दर दे।महले प्रासाद बने हैं। एक दे 
सै। फीट ऊंचा बिहार है जिसके शिखर पर 
स्वर्ण का उभड़ा हुप्मा एक अनमे।छा (ग्राम) फछ 
बना हुआ है। इसको नेव और स्रापान पत्थर को 
हैं। कीर्तिस्तंभ के चारों झोर इंट के झ्रालां की 
१७० पंक्तियां हैं। इन प्रत्येक ग्राधारों में बुददेव 
की स्व॒यंप्रतिमा स्थापित हैं। बिहार के मध्य में 
बुद्धदेव को एक पोतल को बड़ी मूर्ति है। इस 
बिहार से दक्षिण-पश्चिम कोण में एक दुसरा 
झतूप पत्थर का बना हुय्या खड़ा है, जिसे महाराज 
अशेक ने निर्माण करायों था। 

इसके ग्मभिमुख एक शोसरा स्तम्भ ७० फीट 
ऊँचा है, जिसके विषय में कह जाता है कि इसी 
स्थान पर बुद्ध ने पहिछे पहल धर्मापदेश किया 
था! इसके समोप हो सात छोटे स्तूप पैर हैं। इस 
रमने के भीतर तीन जलाशय हैं, जहां महात्मा 
बुद्ध ने स्ानादि किया था। इनमें से एक जलाशथय 
के तट पर एक चै कारन पत्थर रक्‍्खा हुआ है, जिस- 
के विषय में कहा जाता है कि इसपर बुद्ध देव 
के काछे के सत्रों का चिन्ह देख पड़ता है ”। 

ये दे।नें यात्री इस विषय पर पकमत हैं ग्रौर 
देनें हो इस वार्ता का अपने अपने वृत्तान्त में 
उल्लेख करते हैं. कि जहां महात्मा बुद्ध ने पहिके 
पहल धर्मव्याख्यान द्विया था, चै।र जहां उसके पांच 
शिष्यों ने आकर उसको ग्रभिवन्दुना की थो झैर 
डसके उपदेंशों पर विश्वास छाए थे, बहां एक 





हेतता है कि इन[दानें ने पक हो स्तंभ के! देखा था। 
5 हुफन थ्लाकु के लेख से सिद्ध हेतता है कि 
डसके समय में सारनाथ के रम॑ते में कई एक 
स्तूपस्तम्भ थे, परन्तु का की) कुटिलता पग्रैर 
विधर्म परायण राजाओं के ऋ८ अत्याचारें से ग्रव 
केवल दे। स्तम्भ देखने में झाते हैं ग्रैर रोष सब 
मिट्टे में मिला दिए गए, जिनको अब कहाँ पता 
जिशान भी नहीं मिलता” इन देने में से एक धमेख 
के साम से प्रसिद्ध है, भर दुसरा २५०० फीट की 
दूरी पर इससे ठीक दक्षिण दिशा में है, जिसे 
चऔखण्डों कहरों हैं। यह स्तम्भ लारी-की-कुदान 
के विचित्र नाम से भी प्रसिद्ध हे! गया है। इस 
की ऊंचाई ७७ फोट है, गर शिखर पर एक प्रं्ट- 
कोण भवन बना हुग्रा है, जे २३३ फीट ऊंचा है। 
इस भवन के एंक हर पर एक शिलालेख लगा 
है, जिसमें लिखा है कि बादशाह हुमायू' इस टीले 
पर चढ़े थे; गैर उसोके स्मारक चिन्ह में यह 








७. इस ऋर अपर के ट्ृश्टाल्त में इसें बड़े दुख से 
अथद़ ऋएणा पड़ता है क्रि;बछका लदी-पर घुस बनाने के रणव 
काशी टैशुनिशिप्पालिटी ने ४ बड़ी बड़ो ज्तियां और बहुतेरे 
उचित्रकारों किए हुए पत्थर झ्ाएजाय से उठवाके सेशुवस्घ के 
आशय पास जल का तेड़ रोकने के हेतु नदी लें के कवा दिये चे, 
और इसी प्रकार जब हूसरा पुल बना ते। वहीं से पचास साठ 
जाया पंल्थए लखदके गई, जेःर जस नें केक दो नई, परन्तु 
जधतकणिंद (यह राजा चेतरिंद के दिवान थे ) को कारंबाइयां 
इससे भी बढ़ गई हैं । शहर ले शक बड़ार बनवाने के हेतु इस्दों- 
जे खाएगाथ का एक खारा स्ट॒प खोदेवा के गिएवा डाला, और 
हें और पत्थर ले गए । लि. शेरिज्ञ इसके हुए जघन्य कांस्य 
के वविचय में लिखते हैं कि पनेक के नीचस्थ भाग का ऐेके 
झुदशा को माप्त देना जगतसलिंह की ० कृृ्ठता जैर खघचता के 
काएक हुआ है, ओर ऐेषा कहा जाता हैकि केवल कुछ 
अपए बचाने के लिये इस स्त॒प का उन्होंने ससाइखिक नाश कर 
डाला। | 

+ इस विचित्र नामकरण का “कारण यह बतलाते हैं कि 
ल्ैपरो भाव का शक शोर, उस पर के फ़ूद कर भर गया यां, 
जी से अना रबाले इस लेररी-की-फुदान कहने लगे हैं।. 


हर 





| भागर 
भवन निर्माण कराया गया है। इस समय सारनाथ 
में चार मुल्य खण्डहर देख पड़ते हैं, ग्रैर मैदान 

जिस ओर देखिए उधरही टूटी फ़ूटो ईटें पड़ो हैं, 
जिनमें से कुछ ते सदी चर -<१०४७ कक 
को हुई हैं। ये सब ई टें दृढ़ ग्रार पक्की हैं। इस 
खण्डहर में कहाँ कहाँ खण्डित मूर्तियां भो देख 
पड़ती हैं, परन्त दिनों के फेर ने ग्रैर कुटिल काल 
ने इन्हें ऐेसा जजरित बना दिया है कि, इन्हें देखते 
ही चित्त में यह भाव उठता है कि बास्तव में यह 
खेसार परिवतंनशील है, सदा एक सा दिन 
किसौ का भी नहीं रहा; ग्रन्थधा यह कब सम्प्रव 


* था कि जहां बैद्ध धर्म का जन्म हे, जिसे तीर्थ 


स्थान समक के चोन जापान गौर तिबत देश से 
यात्रौज़न दर्शन के देतु झ्रावे, जिन महात्मा बुद्ध 
के विमल यश ने धार्मिक संसार में भारतवर्ध का 
मुख उज्वल कर रक्खा है, उनके समा रंक मैं को ति- 
स्तम्भ बने ग्रौर उनको यह दुर्दशा हें कि उनके 
शिखर पर कांटे ग्रैर घास पात डग आए हैं ग्रार 
डल्यूक ग्रौर चोल कैग्मों ने अपने चाँसले बना 
लिए हों । परन्तु नहों, सृष्टि को यह सामान्य बाते 
हैं, ऐेसा नित्य प्रति हुश्रा हो करता है गैर हे।ता 
ही जायगा। 

हम ऊंवर कहें आए हैं कि इस समय 
सारनाथ में चार मुख्य खण्डहर देख पंड़तें हैं, इन 
खण्डहरों में से एक ते। पत्थर का वह बड़ा स्तम्भ हैं 
जो घमेख के नाम से प्रसिद है। दूसरा उस स्तम्भ 
का खण्डहर जिले बाबू जगतसिंह ने ईंटों को 
लालच से खुदवां डाला था, जिसका स्वानन्तर 
में चर्णन किया जायगा | तीखरे उन इमारतों के 
चिन्ह, जिनके जेनरल कनिंडूहैंम ने स+ १८३५-३६ 
६० में खुदवा के पता ऊूगाया। चौथे देशों का एक 
ऊँचा और स्थूल टोज़ा जिसे आखण्डों कहते हैं, 
8००५३ शिखर पंर एक अष्टकॉश भवन 
बनाहैं। भ्‌ 
अब हम पहिले धमेख का बणेन किया चाहते 
हैं, क्यों कि चासे में यदो मुख्य है। इस गे।ल रुघूल 








स्तम्म का क्यस घरातल में ९३ फीट है, ग्रै।र यह 
१२६ फीट-ऊंचा है इसके नोचे का भाग छ३- 
'फौट को ऊंचाई तक पत्थर का बना हुआ है, जिल- 
के पत्थर छाहे को कीछें ले बैठाए हुए हैं। इसका 
ऊपरी भाम इंडें का है, किन्तु बाहर को एक 
वा दे। ई दे खसक कर नष्ट हे। गई हैं, जिसले 
यह स॒न्द ह हेतता है कि इनमें या ते। पत्थर जड़े 
रहे होगे, ग्थवा पलस्तर- रहा हेगा मैर इस 
प्रकार रंग दिया हे! कि वह भी नीचे को नाई” 
पत्थर का जान पड़े। परन्तु पलस्तर को विशेष 
सम्भावना है, क्‍योंकि यह कुछ गसंभव सा जान 
पढ़ता है कि इसमें के खारे पत्थर गिर कर नष्ठ 
हैे। गए हैे। पैर हजारे में से एक भो नाम मात्र 
के लिये न बचा हे। । इसके नोचे के भाग में बाहर 
की ओर उभड़े हुए झाढ खण्ड बने हैं, प्रेरर इन 
अत्येक खण्डों को चैड़ाई २१ फ़ोट ६इश् है। इन 
खण्डें में अ्रद्धं गे।छाकार ग्राले बने हुए हैं, जिन 
में ऐेला अज्शुभब देता है कि किसो समय 
बुद्ध की मूर्ति स्थापित रही हेशगो। किलो किसी 
जजैरित प्रत्तिमाद्ों के, जे बच गई हैं, देखते से 
जान पड़ता है कि इन प्रतिमाझ्रों के हाथ वक्षस्थल 
तक डढे हुए हैगे, ब्ैै(र दाहिने हाथ का अंगुछठ 
औैर तर्जनो बांएं हाथ के कनिष्ठ पर रख छोड़ी 
थी, जिससे यद् झ्ाइय जान पड़ता है कि बह 
अपनी युक्ति के प्रमाणित करने को प्रेरणा कर 
रही हैं। इन झालें में ऐसां झजुमान किया जाता है 
कि.आुद्ध को मलुष्य परिमाण प्रतिमा रहा होंगी । 
पश्चिमी खण्ड में झाले के नीचे पुष्प ग्रार 
पद के चित्र बने हुए हैं, ग्रैर इनके मध्य में एक 
“पहिका जड़ी हुई है, जे कुदाचित इस झ्ममिप्राय 
से छगाई गई हे। कि इस भवन का नाम प्रार उस- 
के निर्माण का खमय खुद्वा दिया जाय । धम्ेख 
के चारों ओर गालें के सौचे नोचे चित्र ग्रेर 
भलक्डारादि की तेहरी पंक्ति बनी हुई है। इनमें से 
मे, जे सबसे अधिक चैड़ो है, 





को श्रेणी 














से कम चौड़ी है, ग्रौर इसमें कमऊ को 
बनो हुई हैं | दक्षिण के खण्ड में कमल के पुष्प पर 
एक चकबा बैठा हुआ है, ग्रैर मध्य में एक मजुष्य 
कमल को छताग्रों के हाथ में लिए उसके पुष्प- 
पर बैठा है। इसके दे।नें ग्रोर कम्तल के एक पुष्य 
हैं, सैर इन पुथ्पों पर राजदंस को जेड़ो बन्नो है|. 
इन के ऊपर मण्ड्ूक का चित्र बना हुम्रा है| इकः 
पक्षियां के भाव ग्रति मतेहहर हैं, प्रै।ए मठुब्य काः 
भाव ग्त्याद्रयुक्त घैर सुन्दर देख पड़ता है ॥? 
कमल की लता फ्रपनी छहलहातो औ्रैर छलित- 
टहनियें, कोमल कलियों ग्रौर खिल्ले पुआ्पों खह्ित- 


*अति झुन्दर देख पड़ती है * इस स्वूप का उपरी 


भाम बड़ी जरजरितावस्था में है। इसके शिक्लए पर: 
घास पात॑ उगे हैं, बै।र एक वृक्ष भो देख पड़ता: 
है। यह स्तूप स्थूल है, परन्तु मध्य में केन्द्र के पसः- 
एक छेटो काठरो है, चै।र उसके ग्रत्तर से पक 
संकोर्ण धूमनाली ऊपर तक बी हुई है, जिसमें: 
से ग्राकाश देख पड़ता है। इस केठरो में जाने के: 
लिये एक संकोर्णे मार्ग बना हुआ था। 

एक खण्ड को चैड़ाई ३६ फ़ोट ६इ५ है, 
जिले ग्राठ से गणना कएने से २९३ फोट हे।तो 
है, जे। इस स्थूल स्तम्भ को परित्रि है। ् 

खवारनाथ के खगण्डदरों के खादने चै।र उसकी: 
अन्‍्तरक्ू बातें के जानने को उत्कट कामना प्रारम्भ: 
से दो एतद शोय तथा विदेशोय विद्वानों के।- 
खमान रूप से रही है, इस देतु कई एक प्रखिद्धः 
अकूरेजों ने इसे खुदा के ग्रनैक अम्वेंपणा किए हैं।: 
इनमें जेनरल केनिकूहैम.' मेजर किटे। गैर मिस्टर 
ई. टामस ग्रौर डो. एफ. हाल के नाम मुख्य हैं।. 
परन्तु इनमें भों कनिद्वरैम का परिश्रम सरल 
अधिह बहुफजञ़प्रद सिद्ध हुआ है। बह झपनो 
रिपोर्ट । में छिखते हैं कि “मै एक बेर इस्हों- 
खण्ड दरों में एक स्थान पर खुद वा रद्दा था कि केई 

जाए आलोक कलाबाक्‍का हक 75% 

हें उत्पताक ग॑: छह सैंब५९ कणबलक- जे फलान 

हक, ४ण,-ऊड 54. पर 





के हि 





१०३ फीट को गहराई पर मुझे एक झमिलिखित 
पत्थर मिला, जे। २८ इश्च लम्बा, १३ इस चौड़ा 
-चैरर ४ इश्च मेटा था। यद पत्थ ( इस समप्र बज्भाल 
'एशियाटिक सेासायटो के म्युजियम में है। इस 
डिछालेख पर संस्कृत के कुछ शब्द लिखे थे, 
जिसका प्रर्थास्तर मि. है।जसत ने ये किया हैं 
कि संसार के “यावत कार्य का केई कारण 
हैतता है; इन कारणां का बुद्ध ने मलों भांति 
निरूपण किया है । उस महान शर्मण ने जोबन से 
मुक्ति पाने के कारण मी बताए हैं”? | इस शिला 
छेख के ग्रक्षर बहुत ही स्पष्ट हैं। 


ऐसे हो" एक बेर खुद॒वाते हुए इन्हें एक ग्रह 


कौ छत सी दृष्टिगे।चर हुई कुछ अधिक खुद बाने 
पर वह छत एक छाटे जलाशय के तट'से जा 
छूगी | फिर इस ग्रांगन के चारे ओर दुहरे खंभां 
के झाधार मिछे, ग्रैर इनके बीच कतवार में 
एक धघुन्धले रंग का पत्थर मिला जिसपर बुद्ध 
देव की निर्वाण के समय को प्रतिकाया बनी हुई 
थी। यह पत्थर इस समय कलकत्ते के स्युज़ियम 
में है।इस प्रतिक्ाया में मदात्म। बुद्ध के शय्या को 
चांरें ओर ग्रनुचर जत खड़े हैं,--के।ई ते। स्तक 
शारोर पर छत लगाएं है, केई भक्तियूवंक उन 
के चरया घरे हुआ है | इनके ग्रतिरिक्त नवग्रह 
तथा झ्ष्ट शक्ति के चित्र भी बने दुए हैं ” | ऐसे ही 
इन्हे एक बेर के।ई १०० मूर्तियां गर प्रतिकताया 
मिली था, जिन्हें इन्हे]ने कलकत्ते को एशियाटिक 
खेसायटी में भेज दिया था । 

मिस्टर ई. टामस (बना रस के जज़ थे) पैर 
डाक्टर एफ. हाल के भो बहुत सी मू्तियां ग्रैःर 
शिछालेख मिले थे, जिनमें से कुछ ते इन महाशयें 
ने एशियाटिक से।सायटो में भेज दिया गौर कुछ 
मुरतियां बनारस कालिज में रक्‍्खो हुई हैं। 

खन्‌ १७९४ ई० में बाबू जगतसिंह ने एक बड़े 
स्वूप के। गिरबा डाला था |-गिराती खमय मजूरें 
के। संगमभर के दे बतेन मिले, जे एक दूसरे के 
भीतर रक्‍खे थे। भोतर बाले बतैन में मजुष्य को 





कुंछ हृडियाँ था; बेर खाथ हीं कुछ मे।ती, सेने 
को पत्तियां, भार रल थे। इसो खान में उन्हें चुद 
देव की एक मूर्ति मिल्टी थीं, जिसपर संबत्‌ 
१०८३ (अर्थात्‌ १०२६ ई०) खुदा हुआ था। 
श१वाँ वा १ रवत्रीं शताब्दी में जब भारतवर्ष से 
बैद्धमतावलम्बी निकाल दिए गए और डनके 
स्थान इत्यादि फू क दिए गए, ते ऐसा जान पडता 
है कि उन सभो ने बुद्ध को मूर्ति ब्रैर शिलालेख 
इत्यादि भूमि में गाड़ दिए, फिर इन खण्डहरों में 
स्थन स्थान पर राख के ढेर का मिलना भी इस 
बात को पुष्ठ करता है । 
जेनरल कनिद्भहैम, मेजर किटे! गैर मिस्टर 
टामस के अन्वेषण ने यह खिद्ध कर दिया हैं कि 
धमेख पैर चैखण्डो के बोच किसों समय मठ 
तथा दुसरी इमारते है।गी | वे यह कहते हैं कि 
इन मो के नोचे ऐसी दिवार॑ गैर इमारतें की 
नेंव मिली हैं ज़िसले यह जान पड़ता' है कि 
किसी प्राचीन इमारतों के खण्डहर पर ये मठ 
इत्यादि बने थे। इनमें कुछ मूर्तियाँ ग्रार प्रलिकतया 
ऐसी मिली हैं जिनपर ५वॉ श्रार ६ठी शाताव्दो के 
अक्षर खुदे हुए हैं। इनमें एक विचित्र बतेन एक 
बेर मिला, जिसे चैत्य कहते हैं। यह बतेन मिही 
का था | इसके नीचे का भाग ता खंपाट था, 
परन्तु ऊपर नेकोला था। जब डसका पेंद। उससे 
पृथक कर दिया गया ते उसमें से मिट्टी को एक 
माहर वा मुद्रा निकली * जिस पर छठी 
शताब्दी के ग्रक्षरों में वे।द्ध-घमे-विषयक कुछ वाक्य 
खुदे हुए थे। 
अब तक यह सारनाथ का स्थान वतमान है। 
वर्ष में पक बेर यहां मेला भी रूगता हैं गैर विलायती | 
अथवा बैद्धबमे!वलम्बा यहां जब कभो काशी 
आते हैं ते भ्रवश्य जाते हैं। छार्ड कज़ंन जिस 
समय काशी आए थे ते। इस स्थान के देखने गए 
थे। उन्हें यहां को ग्रवस्वा देखकर दुःख हुआ था। 
+ 562 ४०॥७९७५(७) 3.0; 
पं०$,  ऐंणो, ॥। 








अब यहां पर उनकी आज्ञा से एक कैरेगेटेड 
आयरन का छप्पर पड़ गया है, जिसके नीचे टूटी 
फूटी मूर्तियां आदि बढ़ेर कर रख दो गई हें। 
खुनने में आता है कि इस स्थान की दशा के लिये 
कुछ बैर भी प्रबन्ध हे।गा । वास्तव में ग्रब तक इस 
स्थान के देखकर हृदय के भाव कुछ पैर ही हेत 
जाते हैं गैर उस समय का स्मरण आने लगता 
है जब वहां खुस्बर नगरो बसी हुई थो ग्रेर बैद्धों 
का लिवालस्थान था। क़्र काछ ने किसके 
नहीं छोड़ा, भल्ता ये स्थान क्यों बचने लगे थे ! 


महिषशतक की समीक्षा 
। मिट “बलीबर्द” “प्रैर गर्दभ काव्य” के 
देखकर कई छेगे ने अप्रसन्नतां प्रकट 
की | इस प्रकार की कविता लिखना उनके मत में 
आाणी का ग्रसत्‌अये।रा करना है। कविता का मुख्य 
उद्दे इय मनेरजझुन और प्रमेद-दान है। चाहे जिस 
विधय का कवित्व हे।, यद्‌ उससे चित्त चमत्कत 
और हृदय श्रफुछित हुआ, ते यह समभत लेता 
चाहिए कि कबित्व सफल हे। गया। हय गजादि 
का बरश्शान अनेक कवियें ने किया है। शिशुपालबध 
में माघने ऊंट तक का बर्गात किया है। इस प्रकार 
को कविता के हम दूषित नहा समझते | जिस 
कविता पर, झ्राज, हम यह निवन्‍्ध लिख रहे हैं, 
उस कविता ने ग्राज तक बनी हुई पशुवर्णानात्मक 
खारी कविताओं के म/त किया है। इसका नाम 
“महिष शतक” अथवा “माहिषशतक" है। इसमें 
मैसें को स्तुति है । 
२-“महिषदातक” के कर्ता बाल नामक एक 
'महाविद्वान थे। महाविद्वान हम इनके इल- 
लिये “कद़ते हैं, क्योंकि इनको कबिता में इनकी 
अलोकिक विद्वत्ता का खाध्य प्रायः प्रति पद में 
अिलता है। दे दे। अथे बाछे अनेक लछोक लिख- 
कर, इत्होंने मैं ल के। कवि, ताकिंक; वैस्थाकरगा, 
मोमांल्क, बेगिराज, भूवोल, दिकपाल, मुनि, 


_छस्स्बत़ी 


शहस्थ, देवता, दैत्य, समुद्र, पर्बत, रामायण, महा: 
भारत झादि सभी कुछ सिद्ध किया है | यहां तक 
कि भैंखे में परब्रह्म का भो झारे।प किया है! इस - 
प्रकार का व्यापार अप्रतिम प्रतिभा और ग्रसामान्य 
विद्वत्ता के बिना सर्वथा घ्रसाध्य है। बाल कवि ने 
« महिष शतक ” लिख कर, काव्यप्रकाश-कर्ता 
को “नियतिकृत नियम रहितां” इस्र उक्ति को यथा- 
थैता प्रमाणित कर दी है। 

कवियों का ऐश्वरीय नियमें का बन्धन नहाँ, 
है।ता । बे ग्पनो एक स्व॒तन्‍्त्र हो उष्टि को रचना 
किया करते हैं। नाल पै।र पत्तों के बिता कमठ 


, नहीं होता; भैर जब होता हैं तब जल ही में 


है।ता है। इस प्राकृतिक नियम को ओर कविजन 
हक्पात तक नहों करते | उनका कम 7 का मिलियाँ 
का कामछ मुख है। चन्द्रमा के कविजन चन्द्रमा 
ही नहीं कहते; वे कहते हैं कि भाकाश-गढ़ा मैं 
खिला हुग्रा बह एक यूददाकार सरेसरुद हैं ! बाले 
कबि भी मैंसे के मैंसा नहीं कहते; वे उसे सर्वदेंब 
मय, ईश्वराबतार, सर्वशास्त्र पारक्त, राजाग्रों 
का भी राजा मानते हैं ! ! कवियां को स्वतन्त्रता 
का यहां ग्रन्त है। इस प्रकार की भी चिरक्षण 
कविताएं जब संस्कृत में प्रिद्यमान हैं, तब, कारण 
बश, यदि हम “बलोवद” सदश्श पद्म छिख डालें 
ते काई गश्चर्य्य नहों। इस संखार में जितने 
काव्य ग्राज तक हुए हैं, वे सब उन उन कवियों 
के ग्रन्तःकरणा के व्यकत-स्वरूप किम्बा चित्त 
समभते चाहिएं। इन कविता-चित्रों के माव गैर 
कैशल के देख कए इनके नि्मातां कवियों को 
स्थिति, विचार, अन्त (हू रहस्य गैर काव्य करने 
के कारण ग्रादि का बहुत कुक पत्रा लग जाता 
है; ग्रैर उनके अन्तःकएण से अपने अन्तःकरणा 
का समोकरण करने से उन्होंके से विकारों का 
तत्क्षणा ग्रजुभव हेने छगता हैं। बाल कवि के 
बाल देश के राजा के भ्धिकारियों ने बहुत 
पीड़ित किया था। उनपर कवि ने बाक्यरूपी 
तौल्ख-बाण-र्षा की है। कवि की खेंदे।क्तियों के 





। 





छुन कर उसके साथ सहाजुभूति 
तथा उसके अधिकारियों पर घण्ा हुए. बिना नहीं 


... ३-बाल कवि कब हुए बेर कब उन्होंने “महिष 
शतक बनाया, यह उन्होंने नहों लिखा । शतक 
का दूसरा क्छोक यह है -- 

थे जाता विमलेहल् भोसलकुले सर्येन्द्वशोपमे । 

राजानश्विरजीविनअ सुखिनस्ते सन्त सन्तानिनः ॥ 
* ये तद्वेशपरम्पराक्रमवशात सभ्या: समभ्यागता- 

स्ते सन्‍्तु प्रथमानमानविभवा राज्ञां कठाक्षाम्मिमि: ॥ 


5. अर्थात्‌ चन्द्र प्रार सुर्य-वंश के समान विमलछ 
इस मासल्घंश में जे राजा उत्पन्न हुए हैं वे गायु- 
शम्ान्, संन्ततिमान प्रैर सुखी रहैं। वंश पर ग्परा- 
क्रम से जे उनकी सभा के सभ्य हैं, उनपर राजा- 
भर को कृपा बनो रहै घैर उनका मान तथा बैभव 
सदैव बढ़ता रहे । 

अन्य के अन्त में भी कवि ने भोसल नरेश के 
आशबेचन कहा है । इससे यद विंदित हेतता है 
कि जिस समय नागपुर में भोसलैं का राज्य था, 
डख्तों समय बाल कवि विद्यमान थे | 

४-“महिष शतक” ,कों सुवाधिनि नामक एक 
टोका है। इसे श्रोज्षिवास पण्डित ने हक १७१६ 
को वैशाख कृष्ण षष्ठो के समाप्त किया है। 
यह उन्होंने भ्रपनी टीका के अन्त में लिखा है। 
इस टोका के बने कैबल् २७ बर्ष हुए । यद्यपि यह 
बहुत झ्ाघुनिक है, तथ्वापि इसको प्रत्येक पंक्ति में 
ल्िखनेवाले का पाण्डित्य ऋलकता है । इसो टोका- 
कार ने लक्ष्मों सहस्तन, भारत चम्पू गैर मैब्मो 
परिणय अम्पू को भो टीक! लिखी हैं। भ्रो निवास 
के पिता का नाम कृष्ण, पितामह का रामचन्द्र 
और भ्रपितामद का सिद्ध श्वर येगिराज़ था, 
यह भी इन्होंने टोका में लिखा है। भपने द्विषय 
में ये यह लिखते हैं 

तत्सुतः श्रीनिवासो 5 रामपादीबृजपट्पद: । 

: साहित्यशाखनिष्णाती त्रेदवेदांगपारग: ॥ 








जिससे सिद्ध' होता हैं. 
ये अपने ही मुख से अपने के साहित्य में निष्णात 
बेद बेदाजु में पारकुत कहते हैं। इसमें केई 
सन्देद नहों कि ये परम पण्डित थे | इनको बनाई 
हुई टोकाए” इसको प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इनके 
प्रषितामद कोल्हापुर में रहते थे और शिव छत्र- 
पति के गुरु थे। श्रीनिवास पण्डित के लिये, 
यहाँ पर, यद्यपि हमने भूतकाल का प्रयाग किया 
है, तथापि हमके यह बिदित नहीं कि वे इस 
समय जोवित हैं अथवा नहीं। यह भी हमकेा 
बिदित नहीं कि किस नगर में डन्हेंने यह टीका 


» लिखों | टीका समाम्त होने के एक हों महीने के 


अनन्तर “ महिषशतक ” पूना के “ जगद्धितेच्छु ” 
अन्त्राल्य से निकला है, जिससे यह सूचित हेता 
है कि डस समय श्रोनिवास पण्डित पूना हाँ में, 
अथवा बहा कहाँ, उसीके आख पाख थे । 
“महिषशतक” के विषय में जे आख्यायिका हम 
झुनते आए हैं, उसकी पुष्टि श्रीनिवास पण्डित ने 
अपनी टोका को भूमिका में की है।' उसका 
संक्षिप्तलार हम नीचे देते हैं । 

५-मेाखकछै को राजंघानी नागपुर में एक 
ओ जिय ब्राह्मण का बालक बाल कवि नामा था। यह 
बाल कवि यथाथे हो बाल कबि था। सेालह हो 
बर्ष के बय में यह झनेक विद्याविशारद हे। गया 
था। एकबार चेल देशान्तर्गत ओऔरज्पन्‍्तन का 
राजा नागपुर आया। बहां भेखला राजा को 
सभा मेँ बाल कवि को चातुरी ग्रै।र विद्या देखकर 
बह बहुत प्रसन्न हुआ बैर भेसलाधीश से बाल 
कत्रि के गझ्रपने साथ ले जाने को इच्छा उसने प्रकट 
को । नागपुर के राजा ने, उसकी इच्छा पूर्ण की । 
ओलह्लाधिप बालकबि के अपनो राजधानी में 
छाए । बहां झपनो सभा में, अपने नगर के समस्त 
विद्वानों के बुलाकर, बाल कवि के साथ राजा ने 
शाख्यार्थ कराया । शाख्यार्थ में बाल कवि की जोत 
हुई | तब से बाल कवि चेाल्नरेश के यहां तक 
प्रेमपात्र हुए कि राज-मेन्जियां तक के वे दृशआय 








>केा बहुत बुरी छगी। 
डस छेामें नें परामश्श करके; एक दिन राजा के 
एकाल्त में पाकर, बाल कवि के प्रतिकूल अनेक 
बातें कहकर; राजा का चित्त कवि की ओर 
कल्लुषित कर दिया । उन्हेंने यहां तक बातें बनाई 
कि यह कवि आपके मारकर झापका सिंहासन 
छोल छेला- चाहता है। राजा ने इस जाल केा 
सत्य सम्रक कर बाल कवि के अपनो राजघाती 
से निकाल दिया । निकाछे जाने पर बाल कवि ने 
जोबिका के लिये पक ऐसी ब्ृत्ति अहया करनी 
चाही जिसमें श्रोमान राजमन्जों ग्रार विद्वान 
पण्डित देने का उनसे दे ष रखने का अवसर न 
मिल्ले। उन्हेंने कृषकर्त॒त्ति ग्रवछम्बन करने का 
निश्चय किया और भैंस मे।ल लेकर वे कृषो करने 
छगे। कृषी में बहुत ग्रज्न हुआ । यह समाचार 
जब उनके छात्ग्मों का मिला तब उन्हेंने बह सब 
छान्‍्य हरण कर स्लिया | इसपर बार कवि बहुत 
कुपित हुए; परन्तु उन छागें के प्रौर कोई दण्ड 
न दे सकते के कारण भैंस की स्तुति के मिष 
उन्होंने उनके। मल से भो भद्दा बना दिया। 
यह “महिषद्ातक ” के निर्म्माण होने का 
कारण है। चेल देश के राजा गार उसके 
अधिकारी सूबेदारों के! बाल कवि ने जे घिकारा 
है, उसले तथा उनके घन धान्यादि के छुटजाने 
के विषय में “ महिषशतक ” में जे उन्हेंनने डल्छेख 
किया है, उससे भी इस ग्राख्यायिका को खत्यता 
अमाणित हेतो है । 
६-यहां पर यह शाड़ग हे। सकती है कि जब 
* बाल्ेश्वर ने बाल कवि का अनादुर किया, तब वे 
अपने पूर्वाअयदाता भेसलानरेश के यहां क्यों 
न चले आए? खेतों क्यों करने लगें? इसका 
कारण या ता यह हे।गा कि ग्रनाहत होकर धीरऊू- 
पत्तन से नागपुर छै|ट जाना उन्होंने छज्ञाजनक 
भूमि दे रक्‍्खी हे।गी; जिसे छोड़ ैट जाना 









अजुचित खममक कर, ही भूमि में. 
वे कृपी करने लगें। क्या भाश्चयय हैं जा राजा के 
अधिकारियों से दुःख्वत होकर पीछे से वे कग- 
चुर चले भो ग्राए ही । पद 
७-दूसरे पेशवा बाजीरांव के समय में चरवात्‌ 
१७४० ई० के लगभग, भेसलैं “का ग्राधिपत्य 
नागपुर में हुआ चैर १८५३ इ० तक बना रहा। 
१८५३ ई० में नागपुर अजूरेजो राज्य में मिला 
लिया गया । ब्रतः (७४०७ ई० के अनन्तर चैर १८५३ 
ई० के पहले बाल कवि का द्वाना सिंद्ध हैं। परन्तु 
ओरोरज्भूपत्तन पर हैद्रपली ग्रौर टीपू का प्रभुत्व 


उन्होने च 


* १७९९ ईं० तक था, इसलिये १७४० श्रैर १७६९ ई७ 


के मध्य बालू कवि का चेलदेश के जाना ग्रतुमात्त 
करना भजुचित है। हैदर गैर टोपू के सदश 
अक्वतविद्य, कट्टर पैर मराठैं के महाशत्रु के यहां 
उनका रहना नितान्त ग्रसम्भव है । टोपू के अनन्तर 
श्रीरकूपत्तन का सिंदासत कृष्णराज के प्राप्त 
हा था। इस राजा का राज्य ग्रबन्ध ग्रच्छा न 
था। इसके समय में इसके कर्म्मचारिये|ही का 
विशेष प्राबल्य था। १वाँ शताब्दी के झारस्स 
में इसोके यहां बाल कवि रहे दंगे प्रौर इसोके 
सबेदारों ने उन्हें सताया देगा । 
< “महिषशतक ” के छठे प्रद्य में बाल कचि 
कहते हैं :-- 
नानाजीप्रभुचन्द्रमानुशहजीन्द्ान्दरायादयो । ] 
विद्वांस: प्रभत्रो गत: श्रितसुधासुन्दोहजीबातवः.॥ 
विद्यायां विषवुद्ययो हि बृषुला: सम्य्ास्त्विदानील्तना: 
कि कुर्वे>म्बर | कृषे | ब्जामि शरण त्यामेत्र विश्वायनीस ॥- 
अर्थात्‌-सुधा के समान जोचन के ग्रोषध्ि 
रूप नाना जो, चन्द्रभानु, आनन्‍्दराय झ्रादिक 
बिद्वान्‌ प्रभु अब नहों रहे । ग्राजकल के दुःशील 
अधिकारी ऐसे हैं जे बिच्या में बिप्र को. भावत्ा 
करते हैं। सारे संसार को पालनकत्रों हे मा छृपेत 
इसी लिये हम तेरी शरण ग्राए. हैं। करें क्या १ _ 
इस रछोक में उल्लिखित नाजां जी, पेशबाद्यों 
के प्रसिद्ध प्रधान नाना पक ज्ञान पड़ते हैं। 
ल्‍ | 


ष्पूक 












बें बड़े हो ग॒णप्राही थे। १७९७ है में वे अहमद 
मार में कैद करिए गर प्रौर १७९७ ई० में वे मरे । 
नन्दिराय अथवा नन्दिराज नामक मैसूर के राजा 
का एक प्रधान था। इसोके हाथ से हैदर ग्रछो 
ने राज्यवूंत छोनां था | बाल कवि का झानन्द 
राय सम्भवत+ यही हे।गा १७६१ ई० में यह 
अधधिकारच्युत हुआ था । इन देने। पुरुषों के 
लेकान्तरित हेने पर कवि ने महिषशतक बनाया 
है,क्योंकि ऊपर दिए गए ज्छोक में यह स्पष्ट लिखा 
है कि, ये लेग ग्रग नहों रहे । अ्तएव यह निम्नान्त 
है कि वाल कवि ने इस शतक को रचना श्रुबों 
शताब्दी के झारस्भ में को है अर्थात इनके हुए « 
अभो १०० वर्ष भी नहीं हुए । 

९. महिशपषतक ” के १८बे ख्छोक में श्रीधर 
और अस्जुदोक्षित बैतर २०वें में कुट्टि नामक 
कवियों के नाम झ्राए हैं। वहां के वर्णनक्रम से, 
इन कवियों की, बाल कवि के समय, विद्यमानता 
चौतित हे।ती है। परन्तु ये तीनों कवि कहां हुए 
गैर कहां रहे, इसका पता नहीं लगता | श्रोधर से 
श्रीमज्ागवत के टोक़ाकार श्रीधर स्वामी से 
शायद प्रभिप्रांय हे। | ७४वें शछोक में मेंल को 
समता कवि ने चत्दा खां से को है; परन्तु इस 
अन्‍्दा ख़ां को भो के।ई बार्ता विद्त नहीं । 

१०--ब्राछू कवि बहुत ग्र्वाचीन हैं; परन्तु इनको 
कविता में भ्र्वांचौतता का चिन्द् नहों है। इनको 
कविता आखचोतें को,लो बडुत हो सप्स और 
सरल है। “महिषशतक” में इन्होने ग्पने 
पराग्डित्य को पराकाष्ठा दिखलाई है। ३० से छेकर 
<५ रछोक तक जे। कुछ इन्हेंनने कद्दा है। सब दे। दे। 
ब्रथें। से मर्भित क॒द्ा है । भैंले ऐसे निन्‍य पशु में 
दैत्थ, देवता, तपस्वो, गृदश्थ, दार्शनिक, चैशानिक 
आदि सभी का तादात्म्य दिखत्ठा देना क्‍ग्दै/किक 
अ्तिभा का परिचायक है । 

इस शातक में १०७ पद्य शादू' छ क्रीड़ित बूत्त में 
हैं। पहले के १४ पद्यों में भूमिकास्थरूप काव्य 





करने के कारण इत्यादि का बिवरयणा है। (८से 


_ झरस्थतो 








२२ तक ग्रार ८६ से १०५ स्छोक तक भैंसे को 
सामान्य प्रशंसा ग्रौर राजादं तथा डनके आश्रित 
अधिकारियेंस को निन्‍्दां है। १०६ में भासलैं के 
आशीष और १०७ में ग्रन्थ समाप्रि, स्वनाम-निदेश 
आदि है। बौच के ३० से ८५ स्छोक पर्यत्त जे 
कुछ है बिलक्षण है | जिस मैंसे के कानपुरं की 
सड़कों पर गाड़ो खांचते देख करूणा ग्राती है, 
बह बहां राबणा के समान गम्मौर गर्जन कर रहा 
है; कर्ण के सप्तान दान दे रहा है; ग्रज्ञुन के 
खमान वाया चल्ठा रहा है ; इन्द्र के समान सिंहा- 
सनासोन होकर सुख भेग कर रहा है ग्रेर 
मुनिये। के समान ध्यान में निम्न हे। रहा है! कभी 
बह मोमांसक बनता है, कभी ताकिक, कमो वैय्या- 
करगा, कभी बेदपाढी, कभो ज्योतिर्षिंद बैर 
क मो कालिदास का प्रतिद्वन्दो महाकवि !! हमारे 
महिषासुर के पुण्यवात्‌ पुत्र किस क्छोक में किस- 
को समता थोरण कए रहे हैं, यह हम सविस्तर 
लिखते हैं । देखिए-- 

झोकाडु जिससे सचता को गई झोकादु जिसले राणता को गई 


है उस्तका नान है उसका तन 
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संख्या'१० ] 
होकाडू जिससे शमता की गई झोकाडू जिए से सता को गई 
उसका चाच है उसका नाक 
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मैंले ! तू बड़ा भाग्यशालों है! 

१/-अन्थारक्स में बाल कवि कहते हैं-- 

“ख्रब सेसार का कल्याण हे।; मनस्ताप से 
सन्तप्त सज्जन खुखी र हैं; राजा लाग खुपथ पर चलें; 
डनके धर््मिष्ठ मन्‍्त्रो दोर्घायु है। | भेःसल बंश के 
भूपाल विरजोबी हे। ग्रेर उनकी सभा के सम्यों 
का मान बढ़ा | अधस्म से घान-घन्य सम्पादन करने 
बाले ग्रौर राजा के समोप-स्थित छागें के उत्कोच 
(रिश्वत) द्वारा बश करके भ्रजा का सर्बस्थ॒ हरने 
वाले अधिकारी यमारूय के जाबे ! इस चाल देश 
में जोबिका का ग्रौर कोई मार्ग न देख कर जिन 
ड्िजात्तमों के महानुचित कृषो करनो पड़ी, डनकेा 
भी जे दुराचारो जन दुर्वचचन कहते हैं उनका मुख 
क्रिमियें| का निवासस्थान हे।वै !! बेद में कद्दा है कि 
कृषो से दुर्मक्ष नहों हेतता ग्रोर ग्रापत्ति में मनु ने 
भी कृषी करना देपरहित माना है। इसील हम 
ने इस समय छपी का ग्राश्रय लिया है। ईश्वर 
हमारी सहायता करे। कृषो का झाश्रय न ल॑ ते 
करे क्या ? ग्राज कल के राजा ते। केवल द्वव्यद्दरण 
करना जानते हैं, ग्रैर कुछ नहीं । 

मधु से भी मोठी उक्तियें से इन लक्ष्मोलेलुप 
राजाओं की स्तुति कण्ते करते जब हम थक गए, तब 
हमने वैश्यव॒त्ति का आश्रय लिया गैर शत निष्क 
व्यय करने पर महिष नाम के प्रभु तक हमारो पहुंच 
हुई। इस नए प्रभु ने हमारी सम्यक्‌ प्रकार से रक्षा 











को; झत: ग्राज हम इसको सहर्ष स्तुति करते हैं। 
जा जिसको रक्षा करता है, बहो उसका प्रभु है। 
इस शरीमान महिष ने हमारी स्पष्ट रक्षा की है। 
इसलिये इसको स्तुति करके हम भ्रपनो बाणों 
के सफल करना चाहते है। हमे पीड़ा पहुंचाने 
घाले ग्रौर हमारो महिमा के न जाननेबाले पुरुषों 
की जे हमने निन्‍दा को है, उसे खुन कर गुणाप्राहों 
राजा प्रसन्न हावै । भाग्यवानों के यहां ग्रनावर 
दाकर कृषो छारा जे। कुछ हमने सम्पादत किया 
था, उसे द्यूट छे जानेवाले खुबेदारे। को ग्रधम 
अंसे को स्तुति के मिष, जे हमते निन्‍दा को है 


» बार उनके जे वाग्दण्ड दिया है, उसके लिये 


कबियें के। निरझू कुश माननेवाले विद्वान हमैं 
क्षमा करे” ! 
यह “महिषशतक” को भूमिका है | इस 
लिखने से यह बिदित हे।ता है कि उस समय मैसूर 
की राज्य-ब्यवस्था बहुत हो बिगड़ गई थो , किसी 
का धन प्रोर जोवन सुरक्षित न था। 
१२--श्रीमान्‌ महिषमहीप को कुछ महिमा 
खुनिए-- 
स्तोतु लां महिषाधिराज सुगुएुं दौंदांसतें धीरमम। 
त्वश्व स्त॒त्यतया प्रवन्धवचसां योग्या5सि किन्त्वन्बहमे ॥ 
विक्तोन्मत्तनरेस्द्रदुर्गुणघटामिथ्यास्तवोपक्रमै-- 
बीरिम: पर्प्युपितामिशथभवत: कुर्वे सुर्ति क्षम्यताम हे 
भावार्थ-हे महिषाधिराज ! हम ग्रापको स्तुति 
ते करना चाहते हैं; परन्तु सर्व-गुण-सम्पत्न ग्राप 
बड़े बड़े ग्न्‍्ये| में नई गई उक्तियों द्वारा वर्ण न किए. 
जाने योग्य हैं। घनेन्मत्त राजाओं की दुगगु ण- 
घटाओओं का प्रतिदिन मिथ्या स्तवन करनेबाली 
अपनी उच्छिष्ट बाणों से हम झ्राज ग्रापकौ स्तुति 
करते हैं, हमारा ग्रपराध क्षमा हे। | ॥ 
अष्टास्वृश्नमुवक्षमादिषु भवानेकस्त्वमत्रागत: । 
किम्वा जहइमतां गतः कुलगिरिष्वेकस्त्वमत्युन्नतः ॥ 
आह्ेस्विन्महिपासुरस्त्वमधुता हस्तावतीर्णः 
अऔहि ओरीमहिपेस्द विस्मयकर स्मेरं मदीयें मनः 















आांबाधे-घाठ दिग्गजों में से क्या आप एक 
ता. नहाँ प्रागए ? ग्थवा झत्यन्त ऊंचे 

६ अर सात बिख्यात पर्बतें में से एक प्रापका 
ब्वलने फिरने को शक्ति ते नहीं मिल गई ? किम्बा 
आपके रूप में कहाँ उस महिषाखुरने फिर ते 
अबतार नहों लिया ? हे महिपेन्द ! हमारे प्रश्नों का 


उत्तर दीजिए, बड़ा दिस्मय हे। रहा है ॥ 
मूर्ता कि तमसां छटा किमथदा नीलाचलो जमे । 

« जीमूत: किमु सव्चरिष्णुरवनौ पररिश्षतरारभयुतः ॥ 
इत्पेब॑ किल तर्कयान्ति मखणत्वद्मासल: झ्यामलो । 
येषां सैरिममण्डलेश्वर दृशः पन्‍्यानमारोह॒लि ॥%०॥ 

. भावाये-़े भेंसों के मण्डल्टश्वर ! चिकनो 
त्वचा वाला आपका महा पोबर काला काल्य 
आारोर जिसके नेत्रों के सम्मुख भरा जाता है, डखे 
थह अम द्वेता - है कि यह ग्रन्थकार की मूर्तिमतो 
छूटा ते नहीं ! किम्बा गमनशीछ नीलाचल पर्वत 
जे नहों ? अथवा पृथ्वी पर चार पैरों से चलने 
बाछा महामेघ ते नहों ? 

आतः सब्चर मा बहिबहुतरव्याहारचूड़ामगे । 
त्वामालोक्य समुन्नताकृतिधरं सठ्चारिणं भीषणम्‌ । 
को5प्येष क्षितिश्नत्क्षिती पुनरसावित्याअद्दोद्अघी- 
दम्मारिस्तव दम्भनाझनकैते इम्मोलिमुत्तम्मयैद्‌ ॥९१॥ 
आवा्थे-बहुत खानेवाछां के बाबा, भाई 
सहिष ! ग्राप बाहर न निकला करे । इधर उघर 
फिरनेबाले झापके भयज्ुर भूधराकार रूप का 
देख कर इन्द्र के'कहों, यह भ्रम न हा जायबै कि 
केई पक्षघारो पंत फिर पृथ्दो पर ग्रागया ! ऐसा 
अम है जाने से आपके दस्म का दूर करने के 
लिये कहाँ उसे भ्रपना बज न उठाना पड़े !! 
त्वे बद्दोलि हि मक्युगैर्रट्मह बद्गोडस्मि च त्वदगुणै- 
स्त्वे मां रक्षीत कातराधिप सख्त रक्षामि च त्वामहम ॥ 
इत्यन्योन्यक्तेषकारमुद्तिवावामिह द्वावपि । 
स्थास्याव: शददां शत द्ुतममी नश्यन्तु न: शजबः ॥रथा 
आवार्थ-प्रापत हमारे गुण (रस्सो) से बँधे हैं 
चैर हम आपके शुण से बँधे हैं, ग्राप हमारी रक्षा. 


-+हँ रु 


करते हैं गैर हम भ्रापकी। इस प्रकार परस्पर 
डपकार द्वारा प्रसन्न द्वेनेबाले हम देने सै। बष 
तक जोते .रहैं; चै।र हुमारे शब्रुओओं का शोघ हो 
नाश हेवै ! 

रं३-प्रब उन्‍्मत्त राजाग्रों के विषय में बाल 
कबि की दे। एक उक्तियां खुनिए-- . 

विद्वन मा कुरु साहसं शुणु बचों वक्ष्यामि यत्तिद्वेत । 

त्यक्त्वा कामदमत्न सैरिमपर्ति निर्व्याजबन्घु नणाम्‌ ॥ 

ऑरिज्ामिषपत्तनं प्रति सस्ते भा गा ज्वरत्थालयं । 

दूँरे श्रीनिकटे कृता-तर्मादेप्रवेयघण्टारबः ॥१%॥ 


भावार्थ-दे विद्न! हे सखे ! खुन; दम तेरे 


* हित को बांत कहते हैं । सारी कामनाओं के सिद्ध 


करनेवाले, मनुष्यों के भ्रकारणा बन्धु इस महिष 
नरेश के छोड़ कर महा सनन्‍्तापकारो ओरक्ूपत्तन 
नगर को ओर जाने का तू कभी साहस न कर। 
वहां धन प्राप्ति दूर; परन्तु यमराज के ग्रागमन का 
खचक उसके बाहन के गछे को घण्टा का शब्द 
निकट है। 
न ब्रूषे परुष न जऊूपसि सृपावादान्न गशोश्नति । 
धद्से प्रत्युत लांगले विनियुतः सइक्लेशवित्वा वंपुः ॥ 
मत्ानामनुपांधिजीवनकृते त्व॑ कल्पसे कासर । 
त्वप्येत्र सति दुशरपानलुसरन्‌ हन्तास्म्यहों वडिखित: ॥२१॥ 
भावार्थः-झ्राप न कभी कठोर बच्चन कहते हैं, 
न झूठ बैलते हैं, न किसो प्रकार का गर्व ही रखते 
हैं; प्रत्युत दल में जेते जाने पर, झपने शरोर का 
कष्टित करके, जौबों को जोविका सम्पादन करते 
हैं । ऐसे सब गुण-सम्पन्न ग्रापके रहते. दुःशोऊछ 
राजाभों को सेवा करके हम अवश्य ठगे गए ! 
तिप्ठन्तु क्षितिपा धनान्धतमसप्रायुभारदूरिभकत्‌- 
कऋत्याकृत्यविवेकमत्तहदया नैज्रांश्रये तानहम्‌ ॥ 
एढि च्वे सरसीतदे तब बपुर्मूरधामिबर्क॑ जलै-- 
र्मक्संवसयात्रनाय कै राजे संरक्ष मास ॥इब्वा 
भावार्थ-घन के मद कक 3 - उन 
डम्मत राजा अपने घर । भ्ब हम 
चश्रय को परवाह नहीं करते | ग्ाप हमारे साथ 





हैं । इसका कारण हमने सम लिया। सुनिए, कवि “रसिकप्राये ख्वछे सांद्रः 
( अथवा प्रेम से पुत्र ही पिता का धन युक्त ख्ल से सादर स््रेंह रखता हैं; 
हस्ण करते हैं; यहां कारण हैं जे ये आपका 
रहे हैं! भ्रधात ये छाग आपके लड़के 








नैकामिमंहिपीमिरन्त्हमापि क्रीड़ां विविस्से सुदा । 
_तस्साक्षाद्यदुनाथ एवं महिषाधीश स्वमालक्ष्यत्रे ॥६०॥ 
भावार्थ:--इस भूमण्डल में बल ( बलराम ) 
सहज ही पाकर, कृष्ण की ग्रात्मा द्वारा, 
थदुनाथ उत्पन्न हुए हैं; ग्राप भी बल (शर्क्ति ) 
के सहज ही में पाकर कृष्णात्मा ( काले झ्ात्मा 
के, काले रू के ) उत्पन्न हुए हैं। मुख में सर- 
खता के घारण करनेवाले यदुनाथ ने गापाछें 
से अन्बित हे! कर कंस के आनन्द के ले छिया 
(ज्ञाश किया ) है; झाप भो गापाछों होसे 
अन्वित हेकर मुख से तड़ाग के जल का 


ख्ानन्‍द भ्रहय्रा करते हैं । यदुनाथ ने अनेक « 


अहिषों गयों (रानियां के समृह ) के साथ 
अतिदिन क्रीड़ा की है; ग्राप भो ग्रतेक महिषी 
शर[णों ( मैंसियें के समृह ) के साथ सदैव क्रीड़ा 
करते हैं। अतः हे महिषी के अधीशभ्वर ! झाप 
साक्षात्‌ यदुनाथ (कृष्ण) दिखलाई देते दें ! 
१७-दे। बर्थ बाला बस पक ग्रार पद्य खुन 

लौजिए । महिष महाराज की, इसमें, ग्रनेक 
कपियों से समता को गई हैं-- 

स॒ग्रीकोसि मह/त्‌ गजोसि बषुषा नौल: प्रमाथी तथा । 

धूमबाति हरा लव दुर्मुखः केसरी ॥ 

इल्य ते सतत शताकारस्य साहाय्यत: । 

सीता प्राप्य विलड्घूय दुःखजलि नन्‍्दामि राम: स्वयम ७० 

भावाथै--हैं महाउुभाव महिष! भाप खुम्मोव 

(भ्रच्छी ग्रीवावाले) हैं; शरीर से महागज़ (गजनाम 
का एक कपि भी हे गया है) हैं; प्रमाथो (प्रमाधी 
जाम के कपि तथा मथन करनेवाले) हैं; धूज़ (धूम 
नाम के कपि तथा धूजम्रबरणंबाले ) हैं; केखरो 
( केसरी नामक कपि तथा 'के' [ जलू में ] 'सरो' 
[प्रवेश करने बाले | हैं, इस प्रकार कपिशताकार- 
धारी (सैकड़ें कपिये| के ग्राकार तथा कपिश रक्ू के 
आकार बाले) क्‍्रापकी सहायता से सीता (जानको 
तथा हल से बिदोण हुई भूमि) के पाकर दुःख 
रूपी जरूधि के पारकर, स्वयं राम (रमण करने 
छाले) हेकर दस ग्रानन्‍्द कर रहे हैं! कं: 





.. [आगर 
हम भी भ्रब बालकाब के आनन्द करते श् 
दे। एक बातें ग्रैर लिखकर, छेखनो के बा 
देना चाहते हैं। 


१८-नैषध के ऋअयेदश सर्ग में दे। दे! अथेवाले 
केवल पद्चोसही तीस ग्छिष्ट छोक हैं, परन्तु 
“ महिषशतक ” में ऐसे ऐसे केई ५६ सछोक हैं। 
ये खब आहोक अथेद्वय से गर्भित हे।कर भी सरस 
हैं प्रार सरल भो हैं।यह शतक कबियों को 
जनिरक्ू शता का स्ौत्कृष्ट प्रमाण हैं। कवि सब 
कुछ करने में समथे हैं; वे चाहै राई का पर्वत 
बना दें ग्रौर चाहै पर्वत को राई! इसीलिये विल्हण 
कवि ने विक्रमाडुदेवरित के अल्त में लिखा है 
हैं कि, कॉबियेां से बिरोध करना उचित नहों; 
शष्ट होने से वे बड़ों बड़ों को कोर्ति के धूलि में 
मिला दैते हैं घैर प्रसन्न हेने से अकिश्वन जनें 
के भी इन्द्रासन पर आसौन कर देते हैं । 





मनेहर छठा 


नोचे पर्वत थली रम्य रसिकन मन मे।हत । 
ऊपर निर्मल चन्द्र नवकू ग्राभायुत साहत ॥ 

कब॒हुं दृष्टि सां दुरत छिपत मेघन के झाड़े । 
अन्धकार अधिकार तुरत ज़िज ग्राय पसारे ॥ 
वक्त चन्द्रिका छिटकि फेरि सब बनहिं प्रकाशत 
जिर्मल चयुति फैलाय बेगि तमपुज बिनासत ॥ 
अकृति चित्र को छटा हात परिकत्तित ऐसी । 
जिजकार को अजब गअनेस्त्री गति है जैसी ॥ 

भर्वे प्रकृति है मैन पैन हू सावन छागी । 

पशु पक्षों हू सनहुं दिये। अधि जग कहं त्यागी ॥ 
केबल कई कह्ु कोंगुर मर किछ्ठी कतकारत । 
जल्प्रपात रच मन्द मधुर करनन कर आवत ॥ 
कतहुं इयाम रकू शिल्ाा कहं थल कडुं हरियाली! 
बहत मन्द्‌ परवाह युक्त करना कृषि शालो ॥ 
कईं बिकराल विद्याल्ल शिला आडूत तेहदि बेगहिं । 
डमरगि उच्छाडिकः देय. तऊ घ/बत राहि देकईदिं ॥ 


रूंझया (० ] 


_सरस्वेतो , 


हा 





जाय मिल निज प्रिय सरिता से के।टि यतन करि 
प्रेमिन के पथरेधन के द्रृुसावत दुस्तर ॥ 

राजत कतहूं क्राड़ित को ग्रवल्ली तट ऊपर | 
कतहुं खड़े दे। चार ज कूलो ब॒क्ष मनोहर ॥ 

तिन खब कर प्रतिबिम्ब भांति जल मांहि लखाई । 
देखन हित निज रूप प्रकृति दर्पन ढिग झाई ॥ 
'तद सण्डप के रन्ध्रत बिच से छनि कृति आवत | 
शश ्शि किरनत के पुझज सरस शे।भा सरसाबत ॥ 
करत ग्रक्ैकिक नृत्य ग्राय निर्मल जल माहाँ । 
निरखि ताहि मन मुग्ध हाय थिर रहत तहांहों ॥ 
पहुंच दृष्टि को जात जहां तक दीसत याही । 

शैछ नदो तर भूमि झटपटो थै। कछु नाहीं ॥ 
निरख्ि लेडु एक बेर चट्टं दिद्चि नैन पलारी । 

मन महं भक्त करहु माघुरो छबि ग्रति प्यारी ॥ 
इतहों चिन्ता तज़त आय जग के नर नारी । 

इतहों अनुभव करत सुक्ख सब दुःख बिसारी ॥ 
इतही प्रेम पियास बुत प्रेमी गया की ग्रति | 
आय मिलत जब प्रेम प्रेयसी मन्द मधुर गति ॥ 





साहित्य समालेचना 


(भाग ९) 
गः अगस्त को संख्या में ता भारतमित्र जी 
के सम्पादक महाशय ने जो कुछ 
अपनी ओर से हमपर कृपा को थी उसका उत्तर 
हुआ अब “पर्याकाचक” महाशय का जे। “साहित्य 
खमाछाचनां” नामक लेख उस्री पत्र के खण्ड 
२३ संख्या ५१ (३१ दिसम्बर सन्‌ १९००) ब्रैर 
. खण्ड २७ संख्या १ (५ जनवरी सन्‌ १९०१) में 
अकांशित हुप्ला उसपर मैं यह चक्तव्य हैः-सब 
से पहिला ते हमारा प्रश्न यहा है कि ग्राप अपना 
जाम प्रकाशित करते क्यों डरते हैं, किसो ग्रौट से 
काई काम करना ग्रैर विशेष कर विद्या विषयक, 
कदाचित्‌ केई भी श्रेष्ठ न बतलावेगा | ग्रापके 
इस कथन से हम सहमत नहीं हे। सकते कि 
“हिन्दी भाषा मैं उत्तम ग्रन्थकार गैर समाछाचक 


देने का ग्रभों ग्रभावहों हैं”। उनमें प्राचोन 
कबियें को ते! गणना ही क्या करनी है, पर ग्राथु- 
निर महाशयें हो में से स्वयं पण्डित भोधर जो 
पाठक, पण्डित मह।बोर प्रसाद जो द्विवेदी, पण्डित 
मदन मेहन जो मालवोय बी. ए. एल. एल. थो., 
बावू राधाकृष्ण दास जी, पण्डित राधा चरण 
जी गेस्वामों, पण्डित गड्ढा प्रसाद जो भ्नश्निदात्री, 
बाबू इयामछुन्दर दाख जो बी. ए., पण्डित 
किशेरीलाल जौ गेस्वामों, बाबू कार्तिक प्रसाद 
जी खज्रो, पण्डित श्रयेध्यासिंह जो उपाध्याय, 
बाबू कृष्णवलदेब जी बम्मा, बाबू केशवप्रसाद 


* सिंह जो, पण्डित प्रसृतलांल जा शम्मा, बाबू 


जगन्नाथ दास जी बी. ए., महृता लज्जाराम जी, 
पण्डित माधव प्रसाद जी मिअ, बाबू तेताराम 
जो बकोल, मुझ देवी प्रसाद जो, मुन्सिफ येध- 
पुर, पुरोहित गेपोनाथ जो एम- ए., छाछा 
खौता राम जो बी. ए. पण्डित युगुझ किशोर जी 
मिश्र, पण्डित देवीदत्त जो त्रिपाढी, पण्डित 
मैरब प्रसाद जो ( विशाल ), इत्यादि इत्यादि 
अनेक परम विज्ञ अ्न्थकार प्रौर सुलेखक वर्तमान 
हैं। तबन जानें ग्रापने किस ग्राघार पर उत्तम 
अन्‍्थकारों का ग्रभावही बतला दिया | हां समा- 
छाचकोां का एक प्रकार से कुछ कुछ ग्रभाव सा 
कहा भी जा सकता है, पर इस प्रथा को हमारे 
यहां विशेष उन्नति नहीं थो, तै। भी थेड़े बहुत 
उत्तम समाठाचक भी छेद्दी गए ग्रार बतैमान 
भी हैं चैर उनको संल्या दिन दिन वर्धमान हो 
है।तों जाती है, जैसा स्वयं श्राप कुछ भागे चल- 
कर स्वीकार करते हैं। हां इस प्रसंग में “ भारत 
मित्र” जी का पे।थियें से ग्रछेाचना का विस्तार 
बढ़ जाने का भय हमैं अवदय स्मरण आता है। फ्रि 
आप लिखते हैं कि हमारी खमालेाचना पर जे| 
आपने भारतमित्र के साढ़े तोन कालम रँगे बह 
केवल “प्रसड्ू बशतः” आपने लिखा | बाहवा !. 
अच्छा झापका “प्रसकू बशतः” मुख्य लेख ते. 
केवल पकही काल्‍छम के तृतीय भाग मात्र (४५ 
है 


| तु | 





पंक्तियों हो) में समाप्त हे। गया चैर जे। “प्रसज् 
वशतः ' लिखा गया डलका राम राम कर साढ़े 
तौन कालम ( ४०३ पंक्तियों के पश्चात्‌ ) अन्त 
मिला !!!- हम ते। कहैंगे कि आप हमारा ही लेख 
खण्डत करने का बैठे थे ग्रार जिसे झाप अपने 
छेख का मुख्य भाग कहते हैं वह हमारी सम में 
केबल भूमिका मात अतोत हेतती है, भ्रस्तु । 

(१) “खण्डितेपमा दूषण” लीजिए अब आप 
के झनुरोध से हम इस दे।ष के। “स्पष्ट रूप से” 
दिखाते हैं--“ हरि समान हरि कुमति निसातम 


खुमति प्रकासी” इसका अर्थ यह हुआ कि (हे हरि- 


इचन्द्र ! तुमने) सूर्य के समान 

(क) कुर्मात रूपी राज्ि के ग्रन्धकार का नाश 
कर । 

(ख) खुमति... 
किया-- 

इसमें (ख) भाग में खण्डितापमा है गैर उस- 
से बचने के उपरोक्त पद में ऐसे शब्दों को 
आवश्यकता थी कि जिनका ग्रथे यह हेताः-- 
(है दरिइचन्द्र | तुमने) सूर्य समान (क) कुमति 
रूपौ राजी के अन्धकार “का नाश कर (ख) सुमति 
रूपो दिन के प्रकाश का विस्तार किया। ऐसा 
अथथे हेने से पद में देना चरणा्थ एकसे हे।ते 
पैर उपमा खण्डित न हेतो । 


परयााचक जी के मतासुसार “इसमें एक 
ज्रकार का “हेतुरूपक” ग्ूलड्भार है उपमा का, 
ग्राधान्य नहीं है यद्यपि वह गै|ण रूप में बिचमान 
है अतः खण्डितापमा दूषण समाछाचकों का श्रम 
है। काई केाई इसमें छुप्तोपमा समभते हैं, पर हमैं 
ते। रूपक जान पड़ता है” प्रथम ते देतुरूपक का. 
वर्णन भाषा के प्रसद्ध झाचाय्यें ने नहों किया 
है। भ्रतः यह कविप्रणीत न हेने के कारण प्रमा-. 
जशित नहीं हे। सकता है। कद्ाचित्‌ पर्याछाचक 
महाशय हेतूस्प्रेज्ा के सम्भ्रम में पड़कर देतुरूपक 
लिख गए हैं। । रूपक के उपमा से नितान्त प्रथक 


प 


का प्रकाश 








बतल्ााना भी स्वयं पर्याछाचक जो का अ्रम है। 
रूपक ते उपमा के ग्रस्तर्गत है। यथा-- 


अलड़ार में मुख्य ढ उपमा और खुमाव 
सकल ग्रलड्भारन बिषे दरखत इनके। भ/व 
'देवजो) 


और पूर्णापमा के उदाहरण प्रायः रूपक सेही 
देख पड़ते हैं--यथा 
“फूलि डठे कप्रक से अमल हितू के नैत 
कदै रघुनाथ भरे चैन रख सियरे 


द्लैरि भ्राए मै|ंए से करत यूनी गुन गान 
सिद्ध से सखुजान खुख सागर से नियरे 
खुरभी सो खुलन सखुकचि की सुमति छागी 
जिरया सी जागो चिन्ता जनक के जियरे 
धज॒ष पै ढाढे राम रबि से छसत आझाजु 
भार कैसे नखत नरिन्द्‌ मए पियरे”' 
( रघुनाथ जो ) 
इसी प्रकार का पाठक जी का भी कबित्त है- 
परन्तु उपम्रा ब्रैर रूपक में भेद केबछ इतनाही है 
कि रूपक में बाचक प्रोर धर्म नहीं हे।ते-य था-- 


“उपमा अरु उपमेय सों वाचक धर्म मिटाय । 
एक करि आरोपिए सो रूपक कविराय ” ॥ 
(दास जी ) 


ख़ुतराम्‌ रघुनाथ जो ग्रार पाठक जो के 
कबित्त उपमालडु।र से भूषित इसरो कारण हैं कि 
इन देना में बाचक और धर्म दे।ने विद्यमान हैं 
अतः ये रूपक कैसे हे! सकते हैं? हमके ग्ाश्चर्य 
है कि पर्याछाचक महादशाय इसके रूपक कैसे ' 
कहते हैं! छुप्तोपमा इस कारण से यह नहीं है कि 
इसमें बाचक, धर्म, उपमेय, गैर उपमान सभो 
अछतुत हैं । परन्तु खण्डितापमा हमने इस कारण 
कहा कि इसमें धर्म खण्डित हैअर्थात्‌ उसका 
तारतस्थ नहीं. ठीक है। एतावता इसमें चर चरणेां 
के स्थान पर केवल साढ़े तीन 





ऐेखो अवस्था में खण्डितेपमा दूषण बतल्ाना 
हमारा श्रम कैसे हुआ ? 


(२) “मतेबिनेाद के रेरे ग्रौर ३रे भागां की 
न्यूनता” इसका निबरटेरा तो केबछ सहृदयता पर 
निर्भर है । “काब्य की प्रशस्यता ” के विषय में 
हम पर्याछालक'” सद्धाशय से पण्डित गल्लाप्रसाद 
जी अश्िद्दात्री द्वारा अनुवादित पण्डित विष्णु 
कृष्ण शास्त्रों - क्िपछनकर कृत “विद्वत्व पैर 
काव्यत्व” तथा “ समालेाचना ” नामक निबन्ध 
ग्रैर बाबू जगन्नाथ दास (रत्लाकर ) बी. ए. कृत 
“साहित्य रत्लाकर, काव्य निरूपण खण्ड” के 
अवलोकन करने को भनुरोध करते हैं।''मने। 
बिनाद ” के इन दोनें भागों में बैल विलक्षण पद्य 
एक भौ नहों हैं जैसे प्रथम भाग में बाहुल्यता से 
वर्तमान हैं प्रैर जिनको सिस्तर बिवेचना हमारो 
समाछेाचना मेँ प्रस्तुत है। हमने इन येोनें भागों 
दी जो कुछ निन्‍दा कोहै वह अधिकांश में केवल 
आपेक्षक है। झाप क/ब््य को प्रशस्यता केवल 
रख, भाव, प्रौर अलड्जारों पर निर्भर करते हैं। 
इस बिषय पर हमने अपने भाषा साहित्य विषयक 
लेख में बहुत कुछ लिखा है | सबसे प्रथम ते 
चाक्य को मधघुरताही दृष्व्य है यथा । 


“व्यंग्य जीब ताके कहत शब्द अर्थ है देह | 
शुन गुन भूखन भूखने दूपन दूषन एह ” ॥ 
( कुछ पति जी ) 


इन द्वितीय ग्रौर तुतोय भागों में वाक्य 
मधुरता बैसो नहों है जैसी कि प्रथम भाग में ग्रैर 
* हम कहने में किल्वित्‌ मात्र भो सड्भोच नहों करते 
हैं कि प्रथम भाग के घनाष्टक, घन ब्ितय, 
खचाई सार इत्यादि पद्मों का दशमांश खुन्दर भी 
गेपिकागीत के अतिरिक्त एक पद्य तक-इन दे। 
भागों में नहीं है गैर छुतोय भाग में समस्यापूर्ति 
ऐसे पद्य क्या वास्तव मे उपहासास्पद्‌ नहों हैं ? 
इसका सविस्तर बेन हम इंसो छेख में करेंगे- 








३-/ऊज़ड़ गाम में अनुवाद को इशुदियां - 
इस विषय में हमारा पहिल्आ प्रश्न ता यहो है कि 
आपने ग्रजूरेजो में कहां तक ग्रभ्यास किया है १ 
2. फाशशछ। कक कराता पिला, छह ६ ए/ट७0) ॥08 
॥७0१७. ” इस पूरी पंक्ति का भाव “ अजुबाद 
(“फ़रू'कहि मांहि बै बनत फ़ू कहो सके मिटि जांहों”) 
को पंक्ति के पूर्वाद्ध में कप नहों भरा हुआ है। 
हम ग्रापके इस कथन से सहमत हैं कि “सम्भव है. 
कि यदि गंत्याजुप्रास का बन्धन न हे।ता ते गेलइ- 
स्मिथ भी पाठक जो हो को भांति निज पंक्ति का 
निर्माण करता ” | पर इससे ते। आपने स्वयं मान 
लिया कि गेस्ड स्मिथ ग्रोर पाठक जी की इस पंक्ति 
के ग्राशय में बिभिन्नता भ्रवश्य है! अब “ शुद्ध 
अचुबाद” में तो फेर आही गया | फिर अःप कहते 
हैं कि “वनत रद्दत वै सदा एक फू कहि के मांही” 
यह ग्रनुवाद शुद्ध हेता पर हमारी समभ में ते 
यह ग्यार भी भशुद्ध है “ ॥0 ००प०६३ फो०्फौए- 
॥ 00तेट0 ॥४त| ॥ 270४८ !” इसके अनुवाद 
(“ छखत देश कहूँ बाग कहूँ मरघट मय होई ” ) 
के हमने जे। अशुद्ध बतलाया से भी बहुत डीक 
बात है। मूल का ग्राशय यह है कि “ देश एकही 
स्थान पर पक साथ हो 'बाग प्र मरघट हे। 
रहा है पर ग्रनुवाद का यह भाव हे। जाता है 
कि “देश का कुछ भाग बाग ग्रौर कुछ मरघट 
प्रतीत हेता है” इस पंक्ति का जे द्वितीय अचु- 
चाद पाठक जो ने दिया है बह ( लखत देश 
यक संग बाग श्र मंरघट हेई ) अवश्य 
शुद्ध है परन्तु इनके भावों में ग्रन्तर है भैर 
प्रथम अजुबाद में हम हिन्दी जाननेवाछों के लिये 
छ्वितोय को ग्रपेक्षा केई विशेष रोचकता नहीं 
देखते जिसके कारण वह गशुद्ध दाने पर सी लिखा 
जाता । ये अशुद्धियां इस एक भी न बतलाते 2५ 
“डजड़गाम” भो “एकान्तवासी येगो” की 
कुछ स्वच्छन्द्त्ता से झजुबादित हुआ दवेता । 














छ 
जब चुसन्‍्त बहार भई जबै, जहाँ लखी तहँ पेड़न पैं चहं 


सब कछौ बन को बिकसों तबै |. ख़ुमन लाल कहं, पियरे कह । 
खुखद शौतर मन्द खुहावनी ब्बिलि रहे सुखमा सरखावहों ; 
०, बिमल बायु बहो मन भावनो ।। महक मेहहक मज्ज़ु उड़ावहीं ॥ 
२ न 
रुचिर मैरन के रस त॑ पगी २ अरूगा रजू मनेहर ते' रँगे , 
पिक कुट्ट कुद्द बेलन है छगी। कुखम छाल पलाइन में लगे। 
भँबर फ़ूलन फ़ूलन घायहां : छूखि जिन्हें मन में यह आबई ; 
निज मनाहर शब्द खुनावहों ॥ ..._ कद्द इन्हें बन-आगि जराबई ? 
ह] ६ 
कमल्िनी दिन माहिँ नई नई , अब्तु बसन्तहि पात खड़े गले , 
कुमुदिनों निशि में, सब ते छई । जिन द्‌ए उन पेडन पै, भले । 
जल सुगन्धित तालन का भये।, नवलरू पल्लब सुन्दर साहहीं ; 
रहि कहूँ क मछोनपने गये। ॥ खब मनुष्यन के मन मेहहों # 
छ 
हम तुम्हें यह सत्य खुनावहाँ ; ट् 
न खुनहुं, ब्रालक ! दान बृथा नहीं । 
जिन घुरातन दोन्ह तिन्हें नये। , 


लखहु, पेड़नह मिलिही गये। ॥ 


.. झा १०) 


'चिट्टीरसां-झापके नाम एक बो० पौ० भो है। 
* बाबू खाहब-बी० पौ० !- मेरे नाम !! नामुम- 
किन |!!! 
चि०-यह छीजिए। 
घा०-(स्टूब देख भाल कर) यह मेरे लिये नहों ! 
चि०-नाम ते इंस पर आ्ापही का है; हिन्दी 
में है; सा भी छपा हुषा' है । (पढ़ता है) 


ह 





बा०-नहां, नहां ! जहां से यह किताब प्नाई है वहां 
यह नाम कोई नहीं जानता। 

जि०-क्या ग्रापके कई नाम हैं ? 

बा०-बड़ा गुस्ताख़ है । 

च्ि०- कसर माफ़ हे; इसी नाम पर ग्राए हुए 
अख़बार कौरह मैं रे।जुद्दो ग्रापका दे जाया 
करता हू । 4 


क 








7०:# 











छता पूर्वक कार्य के देख कर यह बात ग्राश्चर्य सी 
«जान पढ़ती है कि ग्रब तक यह काम क्‍यों न हे। 
गया । कम्रेटी का झजुमान है कि इस काम में कम 
ले कम ७५०००) लगेगा । पेसे ग्च्छे काम के लिये 
यह कुछ ग्रधिक नहीं है। इस विद्यालय से बहुत 
_ कुछ लाभ हुआा,है गैर आशा है कि भविष्यत्‌ में 
इसले पार भी लाभ हे। । ऐसी अवस्था में क्या यह 
हिन्दू मात्र बैर विशेष कर आयंसमाजजुयायों 
क्ागों का धर्म नहीं है कि इस कार्य का अपनों 
डदार सहायता से बनवा दे । जहां तक हमारा 
विश्वास है इस कालेज से केवल ग्रा्यसमाजियों 
के ही लाभ नहों है, चरन्‌ पंजाब-निवासी हिन्दू 
मात्र के बालक इसमें शिक्षाल्ाभ करते हैं। इस 
दशा में पक्षपात के छेड़ कर ऐसे विद्यालय को 
पूर्ण सहायता है।नी चा हिए. । प्यारे हिन्दुओं ! 
व्यर्थ मैं तुम्हारा रूपया बहुत कुछ जाता है, प्रनेक 
सरकारी चन्‍्दों,में तुम्हें जबरदस्ती रुपया देना पड़ता 
_ है, ते क्या:तुम स्वतः कुछ देश-हितकर कार्य्यों में 
अपनी उदारता का परिचय नहीं दे सकते ? 


हमने सुना है कि श्रोनगर पूर्निया के उदार 
राजा कमलानन्दसिंद मे ग्रयेध्यानिवासी लकछि- 
रास कवि के। 'कमलानन्द कल्पतर' नाम का ग्रल- 
कार का भ्रन्थ बनाने के लिये २००) रु० पुरस्कार 
और ५००, रु० के कपड़े दिए हैं, तथा बह ग्रस्थ 
छपवा देने के लिये ले लिया है, जिसमें ग्रमुमान से 
हजार बारह सै। रुपया लगेगा | सारांश यह कि 
राजा साहब ने एक भ्रलंकार ग्रन्थ के लिये ग्रढाई 
तीन हजार रुपया खर्च डाला | हम राजा साहब 
को उदारता को निन्‍दा नहीं करते, परन्तु साथही 
हमके यह खुन कर कुछ विशेष खन्तोष भी प्राप्त 
नहीं हुआ | हमारे असन्‍्तुष्ट हेननेके कई कारया हैं ! 
< थदि शोत ऋतु दे। गैर हम उसमें शोत के कारण 
अत्यन्त पोड़ित हैं, तो हमारा काम केवल एक 
कम्बल हो से जल सकेगा; परन्तु उलको अपेक्षा 
यदि हमें बढ़िया ले बढ़िया गर्मी के कपड़े मिले तो 








हम दाता के यद्य पि झनुग्ददौत हेगे, पर अपने प्रसाव 
को पूर्ति न देख झसन्तुष्ट बने रहेंगे | हमारे इस 
कथन का तात्पर्य यह हैँ कि हमें ग्रब अल्लंकार भैर 
साहित्य विषयक कविता के अम्थों को आवश्य- 
कता नहीं है। इनको हमारे यहां भरमार है। 
कवियों से प्राथेना है कि भ्रब वे गरधिक शाड्वार रस 
में फंस कर साथही हमारे पूज्य देवो देवतापों के 
न खो्चे । इस समय हमें आवदयकता है ऐतिहा- 
सिक और वैज्ञानिक ग्रन्थों को। टाड का इतिहास 
अज्बादित पड़ा रहे । पृथ्वीराज रासौ के छपने के 
दिन न आयें; भारतवर्ष का ग्रच्छा इतिहास लिखा 
जायहो नहीं; पुराने अलभ्य ग्रन्थ झ्रग्रकाशित पड़े 
रहें चेर राजा साहब अपनों उदारता ग्रल॑ंकार 
अन्‍्थों के प्रकाशित कराने में दिखाबें>यह जानकर 
हमारे हृदय के ब्यथा दहे।तो है। राजा साहब पढ़े 
लिखे गार विज्ञ हैं, अतएव ही हमने इतना लिखने 
का साहस किया; नहीं ते। हम मैनहो साध चुपचाप 
बैठे रहते, चू' भी न करते । राजा साहब ने काशी 
नागरांप्रचारिणी सभा के स्थायीकेाष में २० 8४% / रू 
देकर तथा अन्य कार्य करके सुकी लि प्राप्त की हे। 
हमें भाशा है कि भविष्यत्‌ में हमैं राजा साहब के 
डपालस्म देने का अवसर न भ्राप्त दागा। 


गत संख्या में हम एज्यूक्रेशन कान्फरेंस के 
विषय में कुछ लिख चुके हैं, ग्रेर हमारा विचार 
था कि उस संख्या में उसपर भ्रपती पूरो खम्मति 
दें । पर यह जान कर कि आगामी फ़ुबरी मास में 
'एजूकेशन कमोशन बैठेगा, हम विस्तार पूवंक कुछ 
न कहेंगे। केवल दे। तीन बिपये| पर अपनी सफ़््मति 
दे इस विषय के फ़र्वरी ,तक के लिये छोड़ देंगे । 
भारतवर्ष में इस समय पांच विश्वविद्यालय बर्त- 
मान हैं; परन्तु बिचित्रता यद् है कि इन समें में 
नियमादि ग्रार पठन पाठन की रोति एक दूसरे से 
नहीं मिलती | इससे यवि एक विद्यालय का बालक 
दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहे तो उसके 
विशेष कष्ट उठाना पड़ेता हैं झैर यद सम में 








हों आता कि एकही देश के भिन्न भिन्न प्रान्तों 
में पठन पाठन की रीति भिन्न भिन्न क्यों को जाय । 
यदि एक अकार को पढ़ाई एक स्थान के लिये उप- 
येगी है ते। बह दूसरे स्थान के लिये भी उतनोहो 
आवश्यक हेगी | ग्रतण्व सब विश्वविद्यालयों के 
एक से नियम हेगने चाहिएं। इन विश्वविद्यालयों 
के जा फ़ेले। नियत किए जाते हैं, उनके लिये विद्या 
श्राप्त करने को केई अवधि नहीं है। चाहे थे निर- 
क्षर भट्टाचार्य हें, परन्तु धनवान या गबर्नमेट को 
दृष्टि में अच्छे ठहरे ते। वे फ़ेला नियत कर दिए जाते 
हैं । इसके साथददी यह भी झावश्यक नहों है कि 


फ़ेले विश्वविद्यालय के अधिवेशनें में जाया करें ।. 


इलाहाबाद विस्वविद्यालय में ते। ग्नेक ऐसे फ़ेले। 
हैं जिन्हें झडूरेजो में हस्ताक्षर तक करने नहीं ग्राता 
और न जिन्‍्हांने कमी किसो अधिवेशन को शोभा 
अपनी उपस्थिति से बढ़ाई हे। | ऐसे सभ्यों से क्या 
लाभ है यह समभ में नहीं ग्राता | हमारी सम्मति 
में फ़ेले पांच बर्ष के लिये नियत किए जांय मर 
यदि विश्वविद्यालय के कार्य में वे उत्साह दिखावें 
दा बे पुनः नियत किए जा।ें, ग्रन्यथा उनके स्थान 
पर दूखरे चुने जांय । दूसरा विषय जिसपर इस 
समय विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, बह यह है 
कि लड़के पढ़ लिख कर वास्तव में येग्यता प्राप्त 
करें ग्रैर अपने सां ठारिक कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण- 
तया कर सके। जो पुस्तक ग्राज कल पढ़ाई जा रही 
हैं, वे ऐसो रदो हैं कि उनसे छाभ को कोई ग्राशा 
ही कभो नहीं को जासकती | हमारी समभ में एन- 
ट्रेंख तक साहित्य संबन्धो पुस्तक नियत हो न की 
जांय, वरन्‌ यह स्थिर कर दिया जाय कि लड़के की 
पेखो येकम्यता होनी आहिए। प्रलुबाद गैर लेख 
लिखने पर अधिक ध्यान दिया जाय चैर इतिहास 
आदि को पुस्तक न नियत हे।कर विभाग नियत 
कर दिए जांय | इससे बड़ा भारी छाम यह हे।गा 
कि लड़के को रटने की बान छूट जायगी प्र अ- 
ध्यापकों के। भो कुछ पढ़ना हे।गा ग्रैर अपने लेकचर 
'पहिल्ले से तैय्यार करने पड़ें गे, ग्रैर तब पठन पाठन 





रसस्‍्वत। 





का विशेष लाभ होगा | आज कल की ग्रव॒स्पा थि- 
चित्र है कि लड़के ते बी०ए०, एम०ए०० पास कर 
छेते हैं, भजूरेजी में कहिए ते रे पीट कर कुछ 
लिख पढ़ या कह सुन भा लगें; परन्तु निज भाषा _ 
में एक पंक्ति भी लिखना उसके लियें दुस्साध्य 
कार्य है। इससे बड़ो भारी हानि यह है कि ग्रन्थ 
विदेशोय भाषा को कठिनता के ग्यागे उन्हें नवौन 
नवीन विद्या्ं को ग्रोर ध्यान देने का समय ही 
नहीं मिलता और इसका प्रन्तिम परिणाम यह 
हेतता है कि वे भठुबाद करके या इधर उधर से _ 
चुराकर अ्न्थकार बनने का साहस कर बैठते हैं ॥ 
इसलिये हमारी खम्मति है कि देशभाषाों को 
पढ़।ई बी०ए० तक हे।। यह हमारो समभ में 
नहों झ्राता कि जब इज कैण्ड में अंग्रेज छेग, जिनकी 
मातृभाषा अकूरेजो है. उसमे एस०ए० पास कर 
खकते हैं, तो भारतबासी भपनी भाषा में एम०ए० 
पास क्यों न करसक । भ्रभो इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय ने यह स्थिर किया हैं कि एन्‍्टेन्स में. 
वालकें के देशभाषा झवदय पढ़नी हे।गी। परन्तु 
मिडिलत में इसपर जोर नहों दिया गया है। 
मिडिल में बालक देशभाषा पढ़ या नभी फट 
खकता है, परन्तु एन्‍्टे न्‍ख में उस अबदय पढ़नों 
हे।गी । इससे भाषाओं को पढ़ाई में हानि दागी । 
आशा है पश्चिमेत्तर प्रदेश का शिक्षाविभाग इस 
पर ध्यान देगा । 
का + 

/ हमारे पाठकों में से बहुतां के! यद शात द्वागा 
कि १४ नवम्बर के श्वर ऐ्टनो स्थाकडोनेल इस 
अदेश की लेफटनेस्ट गवर्नरी सर ज्े० डी० 
के सैंप कर निज देश के पधारे चैर अब 
शाखनकाल सर छैट्टश का है। ये ते। कई लेकूट- 
नेन्‍्ट गवर्नर झाए ग्रार चले गए, पर हमें विश्वास 
है कि सर पेन्टनी का नाम इन सबसे अधिक 
काल तक स्मरणोय बना रहेगा। इनसा उदार 














विशेधी छेगे। के सिर पटकते पर भो इन्होंने 
लिज न्‍्यौयशोल नोति का अवलम्बन किया। 
सर्कारी मैकरों में से अनेक घूसखेरें के। निकाला, 
दौन प्रजा की पुकार पर ध्यान दिया, अकाल पैर 
_ छेग के समय उपयुक्त प्रबन्ध किया प्रार सबसे 
अढ़कर यह काग किया कि नागरी अक्षरों का 
अदालतों में प्रखार किया | चाहे ग्रार सब बातें 
छाग भूल जांय, पर केबल इसी आज्ञा के लिये 
इसका नाम इस अदेश प्रैर हिन्दी के इतिहास में 
जििर-स्मरणोय बना रहेगा। यह बात दूसरी है 
कि दे। एक बातें में हमारो सम्मति सर ऐन्‍्टनी से 
ज मिलती हे।, परन्तु इससे हमें उनके विरुद्ध न 
हेना चाहिए | हमें उनके खमस्त साहशनकाल पर 
ध्यान करके झैर उनके समस्त डपकारों-ग्रैर 
कार्यो का स्मरण करके, तब उनके विषय में कुछ 
कहना चाहिए। हम ते। मुक्तकण्ठ से यह कहेंगे 
कि छाट स्याकडेनिछ सा उद्दार, दृढ़, न्‍्यायप्रिय 
और डपकारो शासक ग्रव तक हमके नहों मिला 
-था | यह जानकर हमें विशेष झ्रानन्द प्राप्त हुआ 
कि भबध के ताल्लुकदारें ने इनको एक प्रतिमूर्ति 
और इन्होंके नाम से क़ैसरबाग लखनऊ में एक 
हाल बनाना स्थिर किया'है। अब शासनकाल सर 
डैटूश का है। हमारे पाठकणण कदाचित इस 
: बात के न जानते हैे।गे कि ये महाशय बहुत दिनें 
तक बनाएस के कःमदनर रह चुके हैं ग्रार अरब 
तक लग उनको दयालुता की प्रशंसा करते हैं। 
सर लैटूश हिन्दों भली भांति जानते हैं, ग्रैर ऐसा 
छुनने में गाया है कि प्रैयाग के भारतोभवन 
पुस्तकालय के बहुत दिनों तक सबस्क्राइवर रहे 
थे। हमे विश्वास है कि इनके शासनकाल में 
हिन्दी को विशेष उन्नति हागों और ये चलते 
समय उससे अधिक यश चैर बाहवाही ले ऊांयगे 
_ जितनो कि भभो खर ऐल्टनी ने ली है। 











जीवनाम्नि 

उप रमप मैं सरकारों कालेज में भध्यापक 

का काये करता था। ट 

एक दिन धनपतिराय के बकील को चिट्ठी 
मिली | स्तेल कर पाठ करने से माल्यूम हुग्मा कि 
मेरे प्यरे मित्र का देहान्त हे। गया है चैर अपनी 
बिल (बसीयतनामे) में वे अपने एकमात्र पुत्र 
रज्जन का तत्वावधान मेरे ऊपर छोड़ गए हैं। 
एक बक्ल भी डाकबाला मेरे नाम दे गया। उस 
»पर लिखा हुआ था कि रज्जन यदि बीस वर्ष 
को ग्रबस्था तक जीवित रहे ते। डसे यह बक्स 
खेलने के कददना, तब तक इसे अपने पास रख 
छोड़ना । 

देखते देखते बोस वर्ष हेगए | छेाटा बालक 
रज्जन अरब क्रमशः यैवन में पदार्पण कर रहा 
था। उसके समान रूपयान पुरुष देश भर में 
डुसरा प्रौर न था । मैंने बड़े यत्न से उसका पाछन 
पेषण किया था चर उचित शिक्षा के हिये उस्ले 
अपने ही कालेज में भर्चों करा दिया था। इसो 
बर्ष, ग्र्थात्‌ जब बह बीस वर्ष का हुआ, ते बह 
बो०ए० को परोक्षा में पास हे। गया। ऐसे शुभ 
अवसर पर मैंने उसके फिता के उस बकल का 
स्मरण कर झ्ाज़ उसे अपने सामने रज़जन से 
खुलबाया; परन्तु उसमें बड़े यत्ष से रक्षित एक 
खण्ड कागज के छाड़ बार कुछ नहों मिला। 
कुछ संस्क्रत, कुछ महाराष्ट्री और कुछ पुराने 
पाछो झक्षरों में उसपर लिखा हुआ था। बड़े 
परिश्रम से उसे पढ़ कर हम छेगे ने उससे नीचे 
लिखे हुए भावार्थ के समका, अर्थात्‌-भारतवर्षोय 
दृक्षिक खागर में ... द्वोप के पश्चिम ओर एक ग्रैर 
ड्रीप है। उसका नाम कागज पर नहीं लिखा था, 
परन्तु किस मार्ग के अवलस्बन से चहां तुरन्त पहुंच 
-खकते हैं ग्रैर पथ में कान कान से देश गैर कैसो 
कैसी वस्तुषं मिलतो'हैं, यद सब उसमें निर्दिष्ट 











था। फिर बह देश कैसा है, ग्रार बहां के दूसरे 
दूखरे खमाचार, उसमें इस भांति से लिखे थे को 
कागज के ध्यान पूर्वक पाठ करने से वहां का पता 
डीक ठीक छूग सकता था । 

फिर उसो कागज से ज्ञात हुगा कि वहां पर 
पक स्त्री हैं। यदि उस ख्री तक के।ई पहुंच सके 
ता जौबनांझि का/गैला वद दिखा देगी | वह कहाँ 
फेस स्थान में छिपो हुई हैं कि उस ख्री के छाड़ 
दूखरा कोई उसका पता नहों बता सकता | उस 
असि का यह गुणा है कि उसमें प्रयेश करने से 
मज॒ध्य यद्यपि ग्रमर नहीं हे।ता, तौमी सहस्तों वर्ष 


लक जोबित रह सकता हैं। घनपतिराय रज्जन* 


का डस अप्ि का पता लगाने के लिये बारम्बार 
आज्ञा दे गए हैं । इन सब अऊ्ल.त व्यापारों के 
पाठ करके रज्जन ने कहा “इसमें काई सन्देह नहों 
कि पिता बड़े चतुर थे” । 
रज़्न की बात सुन कर मुझे हँसी झागई, 
परन्तु बड़े कष्ट से हँखी रोक कर मैंने पूछा, 
“रज्जन, ये सब देख सुन कर तुम्हें क्या ज्ञात हेता 
है ?” रज्जन पहिलछे मु ह सिके/ड़ कर सिर हिलछाने 
छगा | फिर बाल्ल कि “बुढ़ापे में पता जो की 
बुद्धि सठिया गई थी” । मैंने पूछा “क्यों ?” 
रज्जन--“क्यों कैसा ? पेसा] पागल केजन है 
कि उन्नीसवों शताब्दी के शेष भाग में ऐसो कथा 
पर विश्वास कर सके !?” 
मैंने कद्दा “ठीक कहते हे। ” । 
इसके पीछे फिर दे। महीने बीत गए। परन्तु 
सच पूकिफ ते मेरा हृदय कैतुदल से पूर्ण हे। 
» रहा था, और बस देश में जाकर वह कथा यथार्थ 
है बा नहीं, यह देखने को मुझे बहुत उस्कण्ठा हे। 
अह्दी थी। परन्तु कोई मुझे बावछा न समझे, इसी- 
से मैं अपन मन की बात मनहीं में गु्त रखता । 
< मेरे हो हृदय में यह कै।तुदछ उद्दीपित नहीं 
डुघा था। रज़्न पहिले पहिल कागज को बात 
प्र हंखता था, परन्तु वास्तव में उसके भी मन में 





बड़ा हलूचल हेने छगा। 38] हे 
मुझसे इस विषय से कुछ नहीं कहता था निदान _ 
एक दिन बह बेला कि इस समय ते हमलेगें के 
पास कोई काम नहों है, एक बार देशाटन कए 
आयै ते कैसा हे। ! मैंने पूछा “ कहां जाओगे १” 
रज़नन कुछ बेर तक साचने लगा; फिर बाला 
“दक्षिण सागर को ओर जाने से कुछ हानि है” 
मैं चै।र हंसी नहों रोक सका, जार से 
छगा। मेरे हंसने से रझान कुछ छज्जित 
बे।ला “मैं डस द्वप में ज।ने के लिये घबरा रहा हूं 
थह न साचिण, दक्षिण सागर में सुना है कि. 
मे।तियां का व्यापार भच्छा द्वाता है, उसके विषय 
में कुछ जानकारी हे। जाय ता ग्रच्छा हे।” । 
ने कहा “कुछ हानि नहीं है। एक पन्‍्थ दे।. 
काज द्वा जायंगे। परन्तु इस बात के! किसीसे 
प्रकाशित न करना, छेग सुनकर हमछेगे का 
पागल समझे गे । फिर हम उनके सामने अपना 
मुख नहीं दिखा सके गे । $ 
इमुआ नाम का एक नैकर हमारे पास बहुत 
दिनें से था । मैंने उससे पूछा तू भी साथ चलेगा? 
रज्जन ने कहा “रमुग्मा, तुझे काला पानी देखने की 
इच्छा नहों हे।ती १ ” रमुग्रा ने दे! तीन बार सिर 
खुजा कर कहा “ग्च्छा मुझे केई उजर नहों है?। 
सब बात पक्की हे। गई। थोड़े ही दिनों में 
मन्द्रास हे।ते हुए हमले।ग सेतुबन्ध रामेश्वर पहुंचे। 
फिर बहां से, सिलेन गए; घेर गाछी बन्द्र से 
पक छोटा सा जहाज दक्षिया जा रहा था, पक 
दिन हम छेग भी उसके यात्री हे गए। 
क्वीपपुन्नों के समोप पहुंचते पहुंचते हमडेगें 
के दुःख का आरम्भ हुआ। अबतक हमछाग 
बेखटके यात्रा कर रहे थे, परन्तु ग्रकस्मात्‌ हमारी 
खुख शान्ति खब नष्ट हेने छगी | एक दिन 3९% | 
चली, जदाज डूबने छूगा। द्वीपों के छोटे 
नाले में घूमना पड़ेगा, इस ] ण 
छाटी स्ली नैका खिलेन में मेल ले ली थी 










श्छछ 


_ सरस्थवतो 





देखा कि जहाज के बचने को केाई खम्भावत्रा 
नहों है,* तब हमलेंग तीनें मद॒ष्य अपनी उस 
छेोटी सी नाव के समुद्र में डाल कर उस पर 
कूद पड़े। हमलेग आधों मील भी न गए होंगे 
कि जद्दाज़ जछ में मग्त हे। गया। उसी समय 
हमारी छेटो सी-नाव भी डूबने ही पर थी परन्तु 
भारी भारी तरंगें से पूर्ण समुद्र के ऊपर हमछाग 
तिनके के समान बद् चले । नाव कमी लहरों के 
भीतर छुप्त हे। जाती ग्रौर कमी बायुबेग से बिजली 
के समान दै।ड़ते लगती | चारें ओर घना अन्घ- 
कार छा रहा था, सारा आकाश_बादेलें से ढका 
हुआ्रा था, गैर ठहर ठहर कर बिजली पल भर के 
लिये जलमय जगत का ग्राछाकित कर देती थी। 
साथही साथ बज़बिनाद से खारी पृथिद्वी कांप 
उठती थी | हमलछेग तीते| मलुष्य नै।का के पेटी 
मे तख़तां के जार से पकड़ कर बैठे थे। इतना 
ज्ञान हमछेगें के था कि यदि नैका पर हमलेग 
बैठे रह जांय ते सत्यु का भय नहां है, क्यों कि 
जऔैका .पयर-टाहट (बायुपूर्ण) थी, किसी प्रकार से 
डहुब नहों सकती थी। यह हम डीक नहीं कह 


खकते कि कब तक उन पर्वताकार तरंगमालाझों ७ 


मे हमारी नाव के गेंद बा कर एक)झोर से दूखरो 
ओर दूर दूर तक फेंका था, परन्तु कुछ काल पीछे 
स्सैभाम्यवश बादल फट राए चार चारे झशोर 
कफर स्वच्छ दे गया । देखते देखते फिर नीले रक्ू 
के ग्राकाश के हंसात। हुआ चन्द्रमा खिल उठा। 
डस्सी चांदने में जान पड़ा कि हमारी नाव एक 
छोटी सी नदी के भोतर प्रदेश कर रही है। चारे 
ओर निरोक्षण किया, परन्तु समुद्र का वहां पर 
श्रवा न लूगा। वायु के झे।के से हम छेग समुद्र 
सर बद्भुत दूर ग्रा पड़े थे। अस्तु, हमारे प्राण बचा 
ज ने के लिये जगत्‌पिता परमेश्वर के हमले 
अन्‍्यवाद देने छूगे । 

आरे। ओर घना जकूछ, जदां तक दष्टि जाती 
जो केवल जक्ुुल ही जडकूल देख पड़ते थे। ये 
लिश्वय ही हिंसक बनैले जस्तुआं से पूर्ण थे, 





निश्चय इनमें असंख्य सिंह बिचरते हेंगे। हम- 
छोगें ने डर के मारे नदी के बीचे बीच लक्कर 
डाल दिया ग्रौर तनि्क देर निद्रा की चेष्ा करने 
लूगे, परन्तु मच्छड़ों के उपद्रव से नोंद असस्भव 
है। गई। पैर से लिए तक चादर छपेट कर हम- 
छाग पड़ रहे,परन्तु बहां पर ऐसी अबस्था में निद्रा- 
देवी का अनुअह लाभ करना सम्भव नहीं था। 
बल समय रमुग्ला चिल्ला डठा। डसे देखने के 
ज्यांही हमलेागे। न मुह खेला, एक मच्छड़ ने 
रख्वन को नाक पर ऐसा काट लिया कि उसने 
तुरन्त अपना मुख छिपा लिया । परन्तु मैंने मच्छड़ों 


«की दं शनयन्जणा के न मान सिर उठा कर देखा। 


जे कुछ देखा उसले मेरा खारा शरीर कांपने 
छूगा। एक बड़ा भारो खिंद तैर कर हमलेगें की 
ओर ग्रा रहा था, उसके दे।नें नेत्र उज्बल नक्षत्रों 
की नांई चमक रहे थे, उसके केशर खड़े थे, ग्रैर 
केशरें में देकर कल कल शब्द करता हुआ जल 
अवाहित हे। रहा था । 

मेरा कण्ठ सूख गया, गैर मैं मैचक्का सा हे। 
गया। धोरे धीरे बेला “रज्जन उठा, भयानक्क 
विपत्ति आ पहुंची है? । रज्न उछल पड़ा ग्रौर 
खामते सिंह के देखकर पिस्तौत्त उठाकर बेल्ठा 
“कैविटछ शिकार मिल गया। बहुत अच्छा पढ़े, 
तनिक ग्लौर खामने गा जा” | रज़्ज्न का साहस 
देख मेरे भी हृदय में साहस ग्ञाया, ग्रार मैं भी 
पिस्तैल छेकर उठ बैठा । ५५ 

हमकछेगे के उठते देख शोर तिल भर भी 
भयभीत न हुआ, बरू पहिले से ग्रधिक ऋीघ॒तर 
मैकका की झोर झाने लगा । मैंने कक्ष्य कर फ़ायर 
कर दिया, परन्तु उसी क्षण एक्र घिकट चिल्लाहट 
से चारे। झोर ग्‌ जने छगा, झकस्मात्‌ बड़े वेग 
से नदी का जछ ग्राछाड़ित हेनने रूगा | हमलेग 
नाव पर से जल में गिरने ऊूगे, परन्तु उसकी पेटी 
में बैठे थे इससे बच गए | फिर पक पल भर पीछे 
देखा कि सिंह जल के भीतर से नाव के पास ही 
अपना सिर निकाल 'रहा है ग्रार गाता हुआ 


बढ 





सामने वाले देने पैरे| से नाव के। पकड़ रहा है। 
हम देने ने तुरन्त उसके सिर में गोली मारो। 
जाव फिर, समुद्र में ग्रांघी के समय जिस भांति 
नाच रही थी उसी भांति, उकलने लगी। परन्तु 
खिंह दृष्टि से अगे।डर हे। गया। 

डख राज्रि के नोंद प्रौर नहां झाई। दूसरे 
दिन बड़े तड़के हमछेगे। ने नाव खाल दी। समुद्र 
की ओर जाने से के।|ई छाभ नहीं था। जहां पर 
जद्ाज डूब गया था, वहां छे।टी छोटी इतनी 
पहाड़ियां थों कि उस टै।र पर कमी किसी जहाज 
के आने की सम्मावना नहीं थी; समुद्र की ओर 


जाना और ख॒त्यु के बुला लेना देने बराबर था। , 


दूसरे पक्ष में नदी की राह लेने स किली छेका- 
रूय में पहुंच जांयगे वा नहों यह भो कैौन कद 
खकता था--परन्तु उसी ओर जाए बिना दूखरा 
डपाय ग्रार नहीं था, इख कारण हमलेाग घने 
जक्डूल ही में नाव चलाने लगे । 

हमारी नै।का दिनमर चलती रही । देने ओर 
जजडूुलही जड्ूडूल दीखता था, मनुष्यों की बस्ती का 
ब्िन्हमात्र नहों मिलता था। धीरे घोरे सखनन्‍्ध्या 
है। झ्राई। तब भयानक जोवों से परिपूर्ण इस देश 
में कैर आगे बढ़ना अनुचित जान हमछेगें ने 
बोचे। बीच हो नाव लंगर के सहारे ठहराई, गैर 
कुछ खा पी क ८ सा रहे । 

शक बड़ा इल्लड़ सुनकर सब की नींद टूट गई। 
हमलेग औंक कर उठ बैठे, देखा कि तीर पर 
असखंख्य मनुष्य हाथें में बछे लेले कर हमारी ओर 
लक्ष्य कर रहे हैं ग्रैर एक भरऊू,त भाषा में हल्लड़ 
मचा रहे हैं। उनमें से केई के।ई जडूल से लकड़ी 
काट कर बेड़ा बना उस पर बैठ हमारे पास गाने 
का उपक्रप्त कर रहे थे | यद सब देख कर उनके 
आने के पहिले हो हम लेगें ने नाव खेालदो पैर 
उनके पास जा पहुंचे उनमें से कोई के।ई हम पर 
आक्रमण करने को चेशा कर रहे थे, परन्तु पीछे 
से किसोने पुकार कर कहा देखता ते इनका रज़ू 
गैरा है कि काला ? सामनेथाले एक ग्रसभ्य ने कहा 


जी 


सरस्वती 





इनमें से दे। गारे हैं ग्रैर एक सांबला है। पीछे से. 
डत्तर मिला, सब छाग हट जाओ । रानी की ग्राक्षा 
है कि इनको देखते हो मेरे पास ले ग्राना | इनपर 
अख प्रयाग न करना। इस ग्ञाज्ञा के झखुनते ही 
सम्मुखबर्तों असभ्य छागें का दल हट गया । उनमें 
से एक बृद्ध ने ग्राकर हमसे पूछा “तुम लाग 
कान हो, कहां से झाए हे ? ” मैं उनको भाषा 
कुछ कुछ समभाता था। बह खिलछेान पैर मद्गाख - 
बासखियें की भाषा से कुछ कुछ मिलती ज़ुरूती 
थौ। डसो भाषा में मुस जहां तक बन पड़ा 
मैंने उत्तर दिया “ हम छेाग विदेशों हैं। जदाज 
हब जाने पर यहां गया पहुंचे हैं ” । 

बूढ़े ने कहा “ तुम्हारे यहां ग्राने का समाचार 
रानो जो ने पहिले ही से कह दिया था। भब हम 
आपके राजवानो में ले चछे गे। 

हमलेगें के बड़ा अचस्भा हुआ पर मैं रज़्न 
को ओर निद्दारने लगा। देखा कि वह भो मेरी 
ओर निहार रहा हैं। ते क्या धनर्पतिराय जी 
का लेख सत्य है? उन्हेंने जोबनाश्ि के देश में 
जाने के लिये जे पथ बताया था ग्रौर पथ में 
जो जो बस्तुएं इृष्टिगाचर हे।गी यह सब जे। लिखा 
था, सा सब हमके देख पड़ा । उन्हें देखकर हमें 
कुछ भौ ग्राश्चर्य नहीं हुआ था, परन्तु चृद्ध के 
बाक्यों के खुन कर हमारा कैतुहल डद्दोपित है। 
आया प्र हमलेग खोचने लगे कि क्या घनपति 
राय जे। कुछ लिख गए हैं सब सत्य है ? े 

मैंने पूछा तुम्हारों रॉनो यहां खे कितनो दूर 
रहती हैं ? बृद्ध ने उत्तर दिया कि राजधानी यहां 
से तौन दिन को राह है। 

इसके उपरान्त वृद्ध के आज्ञानुसार सब छाग 
नाव में से खब बस्तु किनारे पर छाने लगे। उन्हें 
रेकना हमने बुथा खमरका, क्योंकि क्रुद्ध होने पर 
बे हमें तुरन्त मार सकते थे। हमछेग चुपचाप 
खड़े खड़े उनका कार्य देखने छगे | तब वृद्धने कहा 
“प्रब चलिए, हमलेग भपने गन्तत्य पथ पर चले। 
कल पक गाँव में हमलेंग पहुंचे गे । वहां से रानी. 















उत्तर अष्जायगा। मैंने पूछा तुम्द'री इस राजघानो 
का क्‍या नाम है। उसने उत्तर दिया “ कर कर का 
िरिकन्द्र ?। >> * 

. हमलेग सब चलने लगे | जकूछ के बोच में 
द्वाकर सकरी छोटी पगडण्डो पर हमछाग दिन 
भर चले, हमारे साथी-न मात्दूम वे हमारे रक्षक थे 

“कि भक्षक-बड़ा के छा हल मचाते हुए चले । उनके 
अग्रडूर शब्द से दूर दिगन्‍त तक जकूल गू जने 
छगा। हिंसक जन्तु सब डसे खुन कर दूर भाग 
गए । 

राजि के। एक स्थान पर हमलेाग ठहर गए। 
असभ्य छोग जजुल हो में रहते हैं। बहां पर उन्हें 
कुछ भी भय नहीं लगता था। ये दे। हरिण बरैर 
बहुत से पक्षों मार छाप प्रौर उन्हे अपन में भूज 
कर खाने लगे | पास ही कई केले घै।र दूसरे फल 
के वृक्ष थे, हमने उन्हीं ग्रपनों ्ुधा को शान्ति 
की | हमलछेग बहुत थक गए थे, इसलिये ईश्वर 
के हाथ आत्मसमपंण कर हरा हरी दूब पर छेट 
गए | कुछ देर में वह चृद्ध दलूपति हमारे पाख 
आया ग्रौर हमारे देश को बहुत सो बाते' पूछने 
हूगा, तथा हमने भी उसके मुख से वहां को बहुत 
सी कथाएं खुनों। जान पड़ा कि यहां के निवासी 
संख्या में बहुत कम हैं, ग्रार जडूलछ के बीच में 
दूर दूर पर उनकी छे।टी छोटी बस्तियां हैं | प्रत्येक 
बस्ती पर एक एक दलूपत्ति नियत है, और ये सच 
गाँव, खारा देश, जज्ूल पद्ाड़, लब उसो एकमात्र 
रानी के प्रघोन हैं। प्रजाछाग दैवषश हो कभो 
उन्हें देखपाते हैं। नहों ते। बह अवना ग्रृद त्याग 
कर बर्ष में कदाचित एकद्वी ग्राथ दिन बाहर 
निकलती हैं। उनके नै।कर चाकर सब्र गू गे हैं, 
इससे रानी किस भांति से अपना खमय काटतो हैं 
किसोंके नहों ज्ञात है । यहां के दुर्दान्‍्त बनवासी 
एक मात्र रानो हो का भय मनते हैं ग्रैर कदापि 
डनको ग्राज्ञा के'बिपरोत काम करने का साहस 
नहों कप्ते। कारण यह है कि उनमें कई एक 
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हैं। खाधारण मदुष्य,में डन 
शक्तियों का रहना असम्भत्र जान पड़ता है। इस- 
लिये रानो के। छोाग ,दैवता (हू हू पड़ाक ) का 
अवतार जानते हैं। रानी का बयस ग्निश्चित्‌ है। 
बुद्ध के बाप दादा के समय में भो बह रानो राज्य 
करती थो प्रैर ग्रथ तक बह नवयै।बनसम्पन्ना है। 
दूसरे दिन हमछेाग एक छेटी सी बस्ती में जा 
पहुंचे । गांव भर के बालक युत्रा जरठ नर नारी 
खब हमलछेगें के। देखने झ्राए ग्रौर बड़े आश्चर्य से 
आंखे फाड़ फाड़ अपना आश्चर्य जताने छगे। 
पढिले उन्होंने हमलेगें के समान मनुष्य नहीं देखा 
था । डन छेगें में ग्रैर खब खियें से सुन्दरो एक 
युवती थी; बह्‌ मुख से एक शब्द भी नहों बेछी, 
परन्तु धीरे घोरे रज्जन के पास चलो आई पैर 
देने हाथें के उसके गले में डाल कर उसको 
देह से चिपट गई ग्रर बार बार उसका मुख चूमने 
छूगी । मैं ते। यह देख कर स्तम्भित हे। गया, मेरा 
हृदय धड़ धड़ छघड़कते छगा औ्रैर मैंने साचा कि 
ये राक्षस भ्रब थोड़ी देर में हमलेगें के बलिदान 
दे गे । रज्जन भी डख छेकरो को करतृत से विस्मित्त 
है। गया ग्रौर व्याकुछ देकर चारे! ओर खा 
पुरुषें का देख देख घबराने छगा। परन्तु वास्तविक 
घटना हमछेगें के समझ में न आई। आश्चर्य को 
बात हैं कि जड्डूलो छेग इससे ऋद्ध नहों हुए, 
प्रैर बृढ़ग दुलूपात एक ओर खड़ा द्वाकर मुस- 
कराता रहा। ९; बज 
डछसे पूछते पर जान पड़ा कि कन्या का नाम 
नौरा है और इस देश को बविवाहपद्धति पेखीही 
हे।ती है। बर कन्या के इच्छानुखार विवाह बन्धन 
जितने दिन तक बे चाहे, रह खकता है। आज 
राजनाथ राय, बो. प., का बिब्राह इसो सांति दे 
गया पग्रैर जब उसने अपनी अवस्था में इस परि- 
वर्च्तन का ग्रनुभव किया ते वद कुछ दुखी नहीं 
जान पड़ा । मेंने इससे जितनो लज्ञा अनुभव को, 
ड्से उसको एक अंश भी न हुई; हां, रमुझा मारे 
छाज़ के अधमरा हे। गया। परन्तु थाड़ी देर में 








, अबाइ जाता 
संख्या ११] 


रज्जन नीरा का हाथ पकड कर गांव की परिक्रमा 
करने चला गया, गैर हम देने चुपचाप वहाँ 
बैठे रहे । 48 

दूसरे दिन खुना कि दलपति राजधानी चला 
गया है। इससे हमने समक लिया कि उसके 
छैटने तक हमें इन ग्रसभ्यों हो के बीच रहना 
'पड़ेगा। अस्तु, इससे हमें कुछ विशेष कल श नहीं 
हुआा गैर बे छेग भरसक हमारी सेबा करने लगे। 
दे। दिन ऐसे हो बोत गए । तीसरे दिन रमु्रा 
के साथ एक्र मनुष्य से तकरार हे! गया। उस 
दिन हमलेगें ने देखा कि वे लछेग गुट्ट बांध कर 


धीरे घोरे कुछ कद सुन रहे हैं। हमने समझ, 


लिया कि ग्रब हमारे सर्वनाश का. प्रबन्ध हे! रहा 
है। बूढ़ा दकपति भी उपस्थित नहों था, यदि बह 
रहता ते। इन बनैलें के झपने शासन में छे गाता । 
नौरा ने रज्न से कहा कि ये छेग रमुग्ना का 
मार डा्ेंगे ! इसे सुनकर हमलेग पहिले ही से 
सावधान हे। गए, पग्रौर अपने जेब के पिस्तै।लें के 
तैयार कर लिया। 

० खन्ध्या हेतते हेतते हमछागें ने देखा कि वे 
अंख शख्॒ ले ले कर हमारी ओर झा पहुंचे ! उनमें 
एक मनुष्य एक रूम्दी छुरी निकाल कर रमुग्रा 
के गछे पर फेरने झाया | मेरा हृदय डर के मारे 
कांपने रूगा, परन्तु रज़न ने चट जेब से पिख्तैल 
जिकाल कर उस मनुष्य पर चका दी। सारा 
जकूल उसके शब्द से हिल उढा श्र बह 
मनुष्य भूमि पर गिर पड़ा | असम्यें ने कमी 
बन्दूक का शब्द नहीं खुना था बार उसके गुरा 
से भी बे परिचित न थे। इस अपूर्व घटना के 
देखकर बे भय से स्तम्भित हे! गए । थोड़ी देर 
तक किसीकी बुद्धि ढिकाने न रही । उन्होंमें का 
एक मजुष्य सामने पड़ा छाह छेहान दे। रहा था, 
इले देख कर पत्थर भी पिघल जाता, बे मारे क्रोध 
के ग्रापे से बाहर हे। गए | अकस्मात्‌ खब लोग 
एक स्वर से एंक विकट शब्द करते हुए बछे ले 
छे कर हम लेगों पर टूट घड़े। 


. सरस्वती 





हमलेग केवल तीन मनुष्य और वे सैकड़ें थे। 
पिस्तैौल हमारे श्रभी खाली हे। जांयगे प्लौर तब 
बे राक्षस हमें मार डालेंगे, यह साच कर मैं बहुत 
घबराया; परन्तु रज्ज्न पास की एक पहाड़ी की 
ओर रपका चैर हमले भी अपने साथ जाने के 
उसने कहा । हमछाग पल भर के भीतर दौड़ 
कर पहाड़ी की ओर अपनी पीठ कर के खड़े दे। 
गए, इससे केई पीछे से हमारे ऊपर ग्राक्ममण न 
कर सका। कै 

इधर बे छेग हमारी झोर ग्ाने छगे। डनसे 
बेललने की चेष्टा बथा थी, क्योंकि कोई किसीकी 
भआाषा ठीक ठीक नहीं खमकता था। तैमी हम 
छेाग चुप) चाप खड़े रहे; पहिले किसीके हम 
मारना नहीं चाहते थे। बे हमारे ग्रैर भी निकट 
आए चैर क्रोध से गर्जने गे | रजन चिल्ला कर 
बेला “यहो समय है, फ़ायर”-प्रार तीन पिस्तौले 
से बड़े जार से दूसरे शब्दों के दबाते हुए शब्द 
हुग्रा, सबके सामने धुंप्रा भर गया, चार तीन 
मनुष्य फिर गिरे | जंगली छोग तितर बितर हे। 
कर पीछे हट गए । 

केई पांच भिसट काछ फिर बीत गया, तब 
बिकट गज्जत करते हुए बे हम पर फिर धाबित 
हुए, उनमें से तीन मनुष्य फिर मारे गए। 

आत्मीय, स्वजन, भाई, पुत्र, पिता, इत्यादि के 
आंखें के सामने मरते देख वे घोरे धीरे उस्मत्त 
है। गए, ग्रब उन्हें सत्यु से कुछ डर न रह गया। 
हम भी पिस्तोछ दागने छगे, बे भी मरने रंगे । 
थीरे धीरे हमारी गेएलियां खब शेष हे गई । 
तथ मृत्यु निड्चिचत जान, दूसरा कोई उपाय न देख, 
हमलेग तीनें मनुष्य उन. छागे। में घुस पड़े। 
पहिले बे कुछ भय खा कर हट गय, परन्तु दूखरी 
ही क्षण में उन्हेंने हमे फिर घेर छिया । 

मैंने देखा कि रज्जन गिर पड़ा गैर एक मनुष्य 
डखकी हत्या के लिये उसपर छपका; फिर देखा 
एक लड़की ने ग्राकर रझ्जन के। बचा लिया; जे 
डे मारने झ्राता था, बह डसीके सामने 





बेंह रख देती थी; मैने उसे पहिचान लिया, बह 
जीरा थी। ५ 
.. डसी क्षण ऐसा जान पड़ा कि बूढ़ा दल्पति 
ज्लिल्ला रहा है, किन्तु इसके पीछे किसके भाग्य में 
क्या हुआ मैंने कुछ नहों जाना | मेरा खिर चक्कर 
खाने छगा, अंग अंग शिश्िल हे। गए, नेज्ञों से 
अग्निदिखा निर्ककने छगगी, में चारो ओर उज्बल 
ज्योति देखते छगा, वह ज्योति धीरे धीरे प्रस्घेरे में 
सिलछ गई, फिर मेरी दुशा क्या हुई मैंने कुछ नहों 
जाना । 

जब मुझे झ्ञान हुग्मा, ते। नेत्र खाल कर मैंने 
देखा कि एक केठरी में लेटा हुआ हूं, सारे झऊ्ू 
में बड़ा दर्द हों रहा है ग्रार बछ मुकमे पाई भर 
नहों बचा है। घोरे घीरे पिछली रात्रि को सब 
कथा स्मरण हे। श्राई । झपनी खारी देह के देखा, 
परन्तु कहाँ बहुत चाट नहीं ऊूगी थी। मैं उढ 
बैठा, गैर देखा कि जिस केाठरी में हमछाग 
पहिले टिके थे, यह बही केठरी है। 

शमुआ मेरे पास ही पड़ा था। उसे मैंने 
जगाया । राक्षसां ने उसे जीता छाड़ दिया है यह 
देख कर मुझे बड़ा आनन्द हुआ; परन्तु रज्न के 
न देख कर हृदय ब्याकुल्& देने छगा। हम देने 
ढाढ़स बांघकर केठरी से बाहर झाप | बहां बूढ़ा 
बृछपति बैठा था, उसने हमसे क्षमा मांगी ओर 
कहा, मेरे यहां पर न रहने के कारणा यह सब गड़ 
बड़ हे। गया है; ये छोग सब पशुष्ों के समान हैं, 
ऋषध हे।ने से इन्हें ज्ञान नद्दों रहता । आपसे जिन्होंने 
अपराध किया है, रानी निश्षय उनके प्रायादण्ड 
देगी। मैंते पूछा “रानो ने हमले।गे के विषय में कया 
आज्ञा दो है ?” 

बूढ़ा-भाप सबके राजधानो में बुलाया है, 
कल हो वहां को यात्रा करे गे । 
०० उकाआ कहां है, उसपर ते काई आपत्ति नहों 

बूढ़ा-नधों ! बह प्च्छी तरह हैं। जिस समय 
ये छोग आप छेोगे। के मार रहे थे, ठोक उसी 





खमथ मैंने आकर सबके रेक दिया था,। तनिक 

भी झेर देर हे। जा जाती ते झाप छेागें के स 

बचा सकता। तब ते बंड़ा ग्रनथ दे जाता। 
कर 


बूढ़ा-तब रानी जी निश्चय हम सबका जड़ 
मूछ से नाश कर डालछतों । 

मैं रज़्न के लिये घबराने ऊगा। रानी के 
बिषय में यद्यपि बहुत कुछ पूछने के मुझे था, तै।मो 
मैंने उसे कद्दा मुझे रज्जन के पास ले चले । 

देखा कि रज्जन सा रहा है ग्रौर उसके सिर के 
पास बैठो नीरा उसको सेवा करो है। मैंने उसे 


+ पुकारा, परन्तु वह न बेला । देह पर हाथ रफ़्खा 


ते। देखा कि उसे प्रबल्ल ज्वर चढ़ रहा है। मैंने बृढ़े 
से कद्दा “इसकी इस दशा में हमछेग कैसे राज- 
घानी जा सकते हैं !” 

बूढ़े ने कहा “जाना हो हेगा । चाहे जैसे हो। 
रानी को ग्राज्ञा टल नहीं सकती | इन्हें ले जाने 
का प्रवन्ध मैं करूंगा ” । 

वैसा हो हुग्रा। दूखरे हो दिन हमछेग करकर 
की ओर चलने लगे । दलूपति ने हरी हरो पत्तिप्रों 
से एक डोलो बना कर उसमें रज्जन के खुला 
दिया, चार राक्षस उसे उठा कर ले चले । 

डूखरे दिन सन्ध्या के पहिले ही हमछेग एक 
बड़े पंत के सम्मुख पहुंचे । पर्बत के काट कर 
एक मार्ग बना था, ग्लौर उसके देने ओर ग्रसंख्य 
छोटे छोटे से दीपक जल रहे थे | द्वार पर बहुत 
स्त्रो सेना खड़ो थी, सेनापति ने दरूपति से सब 
कथा खुन कर &0र छे/ड़ दिया। दमलछेग कन्द्र के 
मोतर घुसे । 

थेड़ो दूर झ्रागे बढ़ कर हमने देखा कि एक 
डौर पर दे। द्वारसक्षक खड़े हैं। उन छेगें ने हमें 
देख कर भूमि तक सिर झुक कर अभिवादन किया, 
पर कुछ क॒द्दा नहों; रानो के सब सेबक ग्‌ गे थे। 

थेड़ी दूर और आगे एक मनुष्य हमारे 
सम्मुख आया ग्रार हमलेगे के झपने साथ लिया 
के चछा । एक केठरी"में हमछेग गए गैर बहां 





संख्या ११ ] 

इज्जन का लेटा दिया। नोरा साथ ही साथ गझाई 
थो, बह उसोके पास बैठी रहो। हमलेग दूसरी 
काठरी में ढहरे | भेजन बद्रुत उत्तम मिला | फिर 
मैं सा गया। [शेष आगे ] 


अ्री स्वामी दयानन्द सरस्वतो जी 


"५३ शताब्दी का इतिहाल यदि 
विंचारपूर्वक अबले।कन किया जाय, 

ते। उसमें यह बिलक्षणता मिल्ेगों कि संसार की 
अत्येक जाति, चाहे वह उन्नति की दैड़ में पीछे 
ही क्यों न हे।, बतंमान प्रचलित कई प्रधाओं 
से प्रसन्‍्तोष प्रगट करतों है। यह भाव किसी 
विषय विशेष में ही प्रगट नहों हेतता, बरअआ घमम, 
साहित्य, सामाजिक नियम तथा राजनैतिक 
अ्णाली, सब इस शत्ताब्दो में युक्ति को कठेर 
बिवेचना. से हिल गए हैं। ये।रप की घर्तमान 
ज्ञातियों में रूस के लेग प्रायः अद्ध सभ्य कहते हैं, 
परन्तु उसमें भी झ्राज कैन्ट टेाल्सटाय ((०७॥६ 
७७०३५) ने जा आान्देालन रुचा रक्‍्खा है, गौर 
जिसके कारण रुख को सरकार ने उन्हें अपने 
राज्य से निकाले जाने को ग्राशा भो दी है, विश 
पढितसमाज से गुप्त नहों है। एक ओर ते वह 
दल है जे। कैग्ट के ग्रधर्मो राजद्रोहो कह कर 
डह्ठे मारता है, ग्रौर एक -झोर रुस ब्रर सेसार 
मात्र का सभ्य समाज है जे। इनके। देश हितैषिता 
का अ्रवतार ग्रौर सत्य सिद्धान्तों का वक्ता कहता 
है। यह ते येरप को एक जाति को बात हुई। 
अम्रेरिका के झआरादि निवासी रेड इन्डियन (॥६९व- 
]04४७&) भो परिवतेन की उमंग में शिक्षा छाभ 
और उद्चपद प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। 
अफ़िका में मिश्री छोग स्प्रियां के। स्व॒तस्त्र करने के 
हेतु ग्राम्देन कर रहे हैं, घैर ग्राश्वय की बात 
यह है कि बड़े बड़े मुफ्ती ग्रौर मुल्ला भ्राज इस 
से सहानुभूति प्रथट करते हैं। एशिया एक 
विशाल महाद्वीप है, इसमें अनेकानेक जातियां 
बास करती हैं, पर इसमें भो आज काई ऐसो 





उर्लंक 


पक] 


जाति नहीं हैं जे उन्नति करने का उद्योग न करतो 


हे। । जिस जातिने समयानुकूल सामयिश त्रुटियों 
के दूर करने में शोघता की, वह शौघ उन्नति के 
शिखर पर चढ़ गई। गत शताब्दो के प्रारस्म में 
ज्ञापान का नाम केवल व्यापारियों प्रौर यात्रियों 
के हो माल्यूम था; झ्ाज जापान क्रा सामना करने 
से रूस भी भयभीत हे।ता है ग्रौर संसार की 
सब जातियां उसके उन्नति का ग्रादर्श 
हैं। जिसने इस १९वाँ शताब्दों के समा 
के विरुद्ध चलने का प्रयन्‍्त किया, उसको क्षति 
होने में ग्रधिक घिलम्ब नहीं हुशआ। चीन का 
प्राचोन बल भैर सै।भाग्य उसे चाहे कुछ काल लॉ 
और स्व॒तन्त्र रखे, पर यदि बह जापान का अनु- 
करण करने पर सनद्ध न हागा ते उसके दिन भी 
शिने हुए हैं। 
भारतवर्ष में उन्नति को चेष्टा का ग्रभाव कभो 
नहों रहा । जब जब भारतवासियें के शान्ति 
और खुख प्राप्त हुआ, इन्होंने उन्नति के चिन्ह प्रगट 
किए | मुसलमानों के राज्य में अकबर का समय 
मरुस्वल में बाटिका के समान था, ग्रार इसीलिये 
डखर समय बोरबल, टैडरमल ऐसे राजनो तिश तथा 
तुलूसोदास जी ऐसे कवि उत्पन्न हुए। पर ग्राज 
कल हमें सम्पूर्ण रूप से शान्ति प्राप्त है, सद्धि- 
चारों के प्रचार करने में पूरी खुगमता है ; पेशायर 
से मन्द्रडज जाना ऐसा है जैला अगले समयों में 
ही आगरे जाना था। इस समय में यदि हम- 
व उत्पन्न न हों ता हमारों जाति के 
स्व॒त्व में शंका करनों अनुचित न होगी | परन्तु हम- 
में इस समय कई एक ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने 
हमें जीबित रक्‍्खा है। अंग्रेजी शिक्षा के झारम्भ 
हो से हमारी कई एक प्रथाप्रों को नीती-शुन्यता 
प्रैरर हमारे विश्वासों को निर्व छता हममें इनकी गोरे 
ऐसी घुणा उत्पन्न करा रही थो कि यदिये स्व॒तन्त्ञ- 
ता केझ्माचार्य न जन्म छेते ते हिन्दू जाति का नाम 
संसार में जोबित न॑ रहता प्रौर हमारे शास्त्रों का 
चैसा ही शुष्क मान्य रहता जैसा प्राज छैंटिन, 








ओऔक का हो रहा है। उन्हों महापुरुषों में से एक 
ओ स्वामी द्यानन्द सरस्वती थे। 
संचिप्न जीवनी 

स्वामी जो का जन्म सन्‌ श्टर४ ह० में 
शुजरात देश के मेरवी नगर में हुआ था। 
ये अबदीच्य ब्राह्मण थे। इनका झसल नाम 
मूल्शंकर था | इनके पिता ग्रम्ब्राशंकर एक प्रति- 
छिल जिमीदार थे | इनके वाल्यावस्था हो में रुद्रो 
और शुक्त यजुवेंद श्रारस्म करा दिया गया था। 
इनके पिता जीव थे, इस कारण पुत्र से नित्यप्रति 
पार्थिव पूजन कराया करते थे। जब इनको ग्वस्था 
दस वर्ष की हुई, तो एक दिन शिवराजि का शत 
करने के इनसे कहा गया, परन्तु इनकी माता जो 
ने ऐसा न करने दिया । जब यह चैादह बर्ष के हुए 
से। इनके पिता ने इनके वत रखने पर बाध्य किया 
और इन्हें शिबराजि की कथा खुनबाई जे। इनका 
बहुत भ्रिय छगी । हिन्दूमाज हछिवरात्रि के 
ज्ञागना धर्म्म समभते हैं । इनके पिता इन्हें लेकर 
जगर के बाहर एक शिवालय में गए। वहां चैर 
बहुत से छाग थे | बारह बजे तक ते। छेग पूजा 
करते रहे चैर फिर नॉंक के झेके झाने लगे और 
थहां हो सब छेाग से गए | बालक मूलशंकर 
इस भय से न साया कि कहाँ उसके शत का फछ 
नष्ट न हे जाय | जब बिलकुल सन्नाटा हे। गया 
से एक घिल से चूहा निकला बेर महादेव के 
लिड्ू के उपर चढ़ कर भ्रक्षतादि खाने लगा | यदद 
देखकर चंचल बालक के हृदय में बिचारे| को 
तरज़ूँ उठने छगों । बह से।चने लगा कि महादेव 
जी ते जिशूलधार हैं, बड़े बड़े दैत्यां का संह।र 
करते हैं, पर इस समय इस छोटे से चूहे के भो 
अपने ऊपर से हटाने को सामथ्यं नहीं रखते। यह 
शंका यहां छे। बढ़ी कि उसने तुरन्त अपने पिता 
का जगा कर उनसे यही प्रश्न पूछा। पिता जो बड़े 
ऋ्रोधित हुए श्लार कहने छूगै कि यह ते केबल 
महादेव की भूर्ति है। जब बालक को शंका समा- 


ु 


खरस्वतो 


कक. 


[भाग २ 


थान नहीं हुई, तो वह यह कहकर चहां; से उठ 


खड़ा हुआ कि जबलों मैं महादेव जो का प्रत्यक्ष 
व्शन न कस्स्टू गा, अत इत्यादि भी कम्ती नहों 
करू गा । घर जाकर उसने माता से मेजन मांग 
अपनी भूख भिटाई। स्वामो जो के चचा इनले 
बड़ा स्तेह रखते थे। स्वामों जो की अवस्था जब 
बीस वर्ष को हुई, तब इनके चचा की मृत्यु हे गई। 
यह दुःख्क इनके लिये ग्सह्य सा था। इनके चित्त 
में मनुष्यसम्बन्धी कतिपय श्रश्न उत्पन्न हेाने छगे। 
अपने मित्र तथा बिज्न पण्डितें से इन्होने यह पूछा 
कि मनुष्य अमर किस प्रकार से हे। सकता है। 


» सबने णकदी उत्तर दिया कि “ येगाभ्यास से” । 


जलब इनके मन में यह समाई कि किसी प्रकार घर 
छोड़ दें । माता पिता से यह प्राथना को कि मुझे 
विद्याध्ययन के हेतु काशीजो जाने दी जिए। उन्हें।ने 
यह बात स्वीकार न को वरन्‌ बे उनके विवाह को 
बात चोत करने लगे । यह देख कर स्वामी जी ने 
दृढ़ प्रतिज्ञा की कि में कदापि बियाह न करू गा। 
परन्तु विबाह की सब तैय्यारियां हे। गई । जब 
एक महोना रह गया तब स्वामों जी बहाना कर 
घर से निकल पड़े। इधर उधर अभ्रमणा करते 
हुए इन्हें कई एक साधू मिले। इनमें से पक ने इन- 
को अंगूठियां ठगलों ग्रै।र दूसरे ने, जे! एक रानो 
के अपने फन्‍्दे में फला छाया था, इनसे हंसी ठट्ठा 
करना ग्रारस्भ किया | इसलिये यह कहाँ न ठहरे, 
और यह सुनकर कि सिद्धपुर में एक बड़ा मेला 
हे।ता है, उसी ओर चल पड़े । किसीने इनके पिता 
से यह समाचार कह दिया। पिता छार सिपाही 
खाथ ले वहां पहुंचे ग्रैरर उन्होंने इन्हें एक मन्दिर में 
आ पकड़ा । पिता के देखते दो वद्द उनके पैरें पर 
गिर पड़े । पिता ने क्रोध में आकर इनका तू ब। तोड़ 
डाल्ठा, के पिन फाड़ डाली, ग्रैर इतके। उन चार 
सिपाहियें के पहरे में छेड़ दिया | चैथे दिन यह 
राजि के समय लिपाहिये| के साता छोड़ भाग 
निकले ग्रौर गांव के बादर एक बाटिक/ में एक 
पेड़ पर चढ़ बैठे प्रार [दिन भर भूखे प्यास बदों 


« 


संख्या ११ ] 

रहे। बदां से चल कर कई स्थानों पर कितने हो 
साधुओं से मिले ग्रार ये!गाभ्यास भी किया । घूमते 
घामते अलकनन्दा नदी के डवृगम तक पहुँचे। 
बहां बड़ी बर्फ थी, मन में माया कि हिमालय पर 
गलकर जोवन दें; पर फिर साचा कि बिना ज्ञान 
प्राप्त किए मरना पाप है, इसलिये विद्या प्राप्त करनी 
ज्वाहिए। यह निश्चय कर बह मथुराजी पहुँचे । उस 
खमय वहां एक बिलक्षण विद्वान रहते थे । ये देने 
आंखें से ग्रन्थे थे ग्रैर उनको ग्रवस्था उस खमय 
<₹ बर्ष की थी। इनका नाम स्वामो विरजानन्द 
था। इन्हें ध्राचोन ग्मार्य ग्रन्थें के ग्रतिरिक्त नवीन 


अन्‍्यों पर रुचि न थों। स्वामोजो ने इनसे ही , 


विद्याभ्यास आरम्भ किया और इनके नित्यप्रति 
आजनादि का प्रवन्ध एक धमैत्मा गृहस्थी ग्रमर 
छाल जी ने कर दिया था, जे। इनसे बड़ा स्नेह 
रखते थे। स्वामो दयानन्द दत्तचित्त हे। श्री स्वामी 
विरजानन्द जो से पढ़ते ग्रैर उनकी आदर पूर्वक 
बड़ी सेवा भो करते रहे । नित्य ही उनके लिये 
यमुना जी से जल लाया करते | वे अढ़ाई वर्ष 
छेई मथुरा में रहे पैर ग्रष्टा्यायो, महाभाष्य, 
बेदान्त सूत्र इत्यादि भ्रन्थ सम|प्त किए। विद्यार्थि- 
ये का यह एक नियम है कि जब उनकी शिक्षा 
समाम हे। जातो है ते। अपनो कृतश्ता का परिचय 
देने के हेतु वे गुरु जी के सम्मुख कुछ भे ट लेजाते 
हैं। स्वामी दयानन्द के पास कुछ घन ते था ही 
नहीं, बिचारे कुछ हैंग के दाने छेजा कर गुरु जी से 
आज्ञा मांगने गए | गुरु जी ने कहा “क्या मैं तुमसे 
पेखा पदार्थ मांगू गा जो तुम्हारे पास न हे। ” | इस 
के उत्तर में स्वामी जी ने सचिनय निवेदन किया 
कि जा कुछ मेरी सामथ्य में है मैं भेट करने के 
ड््यत हूं । गुरु जो ने कहा “जा, वेद्विद्या खेसार 
से उठ गई है; उसका प्रचार कर, मत मतान्‍्तरों 
के। दूर कर, देश का सुधार कर, मजुष्यकृत प्रन्थों 
में परमेश्वर और ऋच्षियें की निन्‍दा भरी है, ऋर्टाष- 
कृत अन्ध इससे रहित हैं, इसे स्मरया रख; यही 
ऋषिक्त गैर मजुप्यक्तत ग्रन्थों को पहचान है” । 








स्वामी दयानन्द ने गुरु को झ्ाशा पालन करने 
प्रतिज्ञा को ग्रौर ग्रुरु का ग्राशोर्बाद ले वे भहां से 
बिदा हुए औलैर उसी दिन से इनके परेपकारों 
जीबन का झ़्ारम्भ समझना चाहिए । 


स्वामीजो की शिक्षा ओर उनके सिद्धान्त । 


हम प्रथम ही कद्द चुके हैं कि देशहित का 
अंकुर उसी दिन जमता है कि जब मजुष्य प्रचलित 
अथाओं से असन्‍्तोष प्रगट करता है। इस प्रकाझ़ 
का ग्रसन्‍्तोष स्थामो दयानन्द के बाल्यावस्था ही 
से उत्पन्न दाने लगा । मूर्त्ति पर से चूहे का ग्रक्षत 
लेना, पिता का विद्याधयन की अपेक्षा बालक के 
बिबाह को अधिक चिन्ता करना, घर छोड़ने पर 
ठग साधुझों का मिलना, इत सबने उनके चित्त में 
प्रबल ब्रसन्‍्तोष का प्रादुर्भव करा दिया था। पर 
यदि यह ग्रसन्‍्तोष असन्‍्तोय हो बना रहता ते 
स्वामो दयानन्द एक कट्टर नास्तिक होते। पर ईश्वर 
ने इनके सनन्‍्तोष को भी सामग्री प्रदान को बेर 
आधू पर्वत पर अच्छे ग्रच्छे येगगियां के दर्शन भी . 
करा दिए, जिनसे इन्होंने येगाम्यास के गुप्त- 
तत्वों के सीखा । स्वामी विरजानन्द जो से मिल- 
कर इतके। बेदे।, उपनिषदेतणे ग्रैर अन्यान्य ग्रन्थों 
पर अ्रद्धा हुई चैर इन ग्रस्थों के पढ़कर उन्होंने 
उनमें भारत के सुधार को कुझ्ो पाई। स्वामीजी 
का सिद्धान्त था कि अथम शिक्षात्रणालों का 
खुघार दाना अत्यन्तावश्यक है। सत्यार्थप्रकाश 
के तृतीय समुल्लास के ग्रारस्म में उन्होंने लिखा है- 
“विद्या पढ़ने का स्थौन पकान्त देश में होना 
आहिए प्रौर लड़के ग्रै।र लड़कियें को पाठशाला 
एक दूसरे से दे। के।स को दूरी पर हनी चाहिए” 
और “पाठशाला से एक ये।जन अर्थात्‌ चार कास 
दूर ग्राम वा नगर रहे शै।र सबके तुल्य बख, 
खान, पान, झ्ाखन, दिए जांय: चाहे बंह राज 
कुमार या राजकुमारी हों, चाहे द्वरिद्र के सन्‍्तान 
दो, खबके तपस्वी होना चाहिए। उनके माता 
पिता अपने सन्‍्तान से वा सनन्‍्तान झ्पने माता पिता 

कु 


इ्ण्र * 


से न मिक सके , जिससे खेसारी चिन्ता से रहित 
होकर नकेवल विद्या बढ़ाने को चिन्ता रखें। जब 
भूसण करने का जावें, तब उनके साथ अध्यापक 
रहे, जिससे किखी प्रकार को कुचेष्टा न कर सके , 
ब्रैर न प्र।लस्थ प्रमाद कर सके ”। झागे चलकर 
डसो समुल्दास से मठु जो के “कन्यायां सम्प्रदानं 
अकुमाराणाम्‌च रक्षणम” का अभिप्राय यें लिखते 
हैं कि यह “राजनियम भैर जआतिनियम हे।ना 
आहिए कि लड़के ग्रौर लड़कियों के पांचवें या 
आठवें बर्ष से आगे के।|ई अपने घर न रख सके, 
पाठशाला में प्रवइय भेज देवे', नहीं ते दण्डनोय 
हो।बेंगे ”'। अपने समस्त अ्न्थों में विद्याथियें के 
हेतु ब्रक्मवय्य को ग्रतीब ग्रावश्यकता पर स्वामी 
जी के समान किसों खुधारक ने ऐसा जेर नहां 
दिया है। “ चै|बौस वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात्‌ 
अक्षबारी रह कर बेद्विद्या ग्रैर सुशिक्षा का 
अहण करे ”। फिर पृष्ठ ४६ में लिखा है-/ जे २५ 
चर्ष पर्य्ञ पुरुष अह्याचर्य रहे तो सखी १७ वर्ष; जे। 
, पुरुष ३६ व तक रहे ते ख्री १८ वर्ष | इसो प्रकार 
४८ बर्ष से झाागे पुरुष ग्रौर २४ब्रे वर्ष से ग्रागे 
ख्री के ब्रह्मचर्य्य न रखना चाहिए” । स्वामो जौ 
की सम्मति थी कि विद्यो का अधिकार सब वर्णों 
को है। पृष्ठ ५४ में इसका कारण यह लिखः है कि 
* थ्राचायें राजा इतर क्षत्री बैदय भैर उत्तम शूद 
जनें के भो विद्या का प्रभ्यास झ्रवश्य करावे क्यो कि 
चे जो ब्राह्मण हैं बे हो केवछ विद्याभ्यास करे गैर 
क्षत्रो ग्रादि न करे, ते विद्या, धम्म , राज्य, ग्रौर 
अधतादि को बृद्धि कभी नहीं हे। सकतो; क्‍योंकि 
जआाहागा ता केवल पढ़ने पढ़ाने से क्षत्रो आदि से 
जोचिका के प्राप्त हेके जोवन धारण कए सकते 
हैं, जोविका के ग्राधोन ग्रौर क्षत्री आदि के ग्राज्ञा 
दाता ग्लार यथावत्‌ परीक्षक दण्डदाता न हेने से 
आह्यगा।/दि खब बर्णा पाखण्डादि में फँस जाते हैं। 
बऔैर जब क्षत्री ग्रादि विद्धान हेते हैं तब ब्राह्मण 
भी अधिक विद्यश्भ्य:स पर घेस्म पथ में चलते हैं 
चर उन क्षत्रो झादि विद्धानें के ग्रागे पाखण्ड, झूठा 








व्यवहार भी नहीं कर सकते। शेर जब क्षत्री ग्रादि 
अविद्वान होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है 
बैसा ही करते कराते हैं। इसलिये आह्यण भो 
अपना कल्याणा चाहें ते क्षत्री आदि के बेदादि 
सत्य शास्त्र का अभ्यास भ्रधिक प्रयत्ष से कराचें; 
क्योंकि शास्त्रादि ही विद्या धर्म, राज्य मैरर लक्ष्मी 
को बुद्धि करनेहारे हैं, वे कभो भिक्षायत्‌ नहाँ 
करते, इसलिये वे विद्याव्यवद्दार में पक्षपाती भो 
नहीं हे। सकते, श्रैर ज़ब सब बणों में विद्या 
खुशिक्षा हे।तो है तब केई भी पाखण्ड रूप ग्रधर्म- 
युक्त मिथ्या व्यवहार के नहीं चला सकता। इससे 
क्या सिद्ध हु्रा कि क्षत्रो आदि के नियम में 
अलानेबाले ब्राद्मणा ग्रौर सन्‍्यासो तथा ब्राह्मण 
औ्रौर सन्‍्यासी को सुनियम में चलानेवाले क्षत्री 
ओादि होते हैं। इसलिये सब वर्णों के स््री पुरुष में 
विद्या ग्रौर घम्म का प्रचार झवद्य हेाना चाहिए”। 
स्वामी जो की इस शिक्षाप्रणालों का सार बही 
है जो झ्राज कल येरप में बर्ता जाता है। (607- 
फएपो5०'7 ॥200८७४४० अर्थात्‌ प्रत्येक बालक का 
पाठशाला में विद्या पढ़ने के लिये वाध्य किबरा 
जाना, ॥$0॥707९ &0॥०0'& अर्थात्‌ क्ाजशाल्ाप्रों 
का पाठशाला के साथ साथ रहना और ].९ए९।॥ए 
(शातेला०९ अयात्‌ सब जाति का शिक्षा पाना है। 
परन्तु स्वामों जी को बतलाई प्रणाल्रों कुछ कठार 
है,क्योंकि बालकों के माता पिता से पत्र व्यवहार 
तक करने को मनाही को गई है। स्वामी जी को 
सम्मति थी कि इन पाठशाल्लाओं में बेद गैर शास्त्रों 
का पूर्या ज्ञान करा दिया जाय ग्रार प्रत्येक बालक 
के सर्व शास्त्रों का ज्ञान हैना चाहिएं। पर-कति- 
पय भ्रन्थें का निषेध करते हुए स्वामी जी लिखते 
हैं कि रछुबंश, तुललौकृत रामायण और “ सर्व 
भाषा प्रन्थ ” कपोलकल्पित हैं। हमारी सम सें 
यह स्वामों जो की भूल है | नाटकादि का पढ़ना 
पढ़ाना ऐसा बुरा नहों है जैसा वे समभते थे। 
नाटक मनुष्यज्ञोबन के कर्तव्यों के। चित्राक्लित गैर 
खज़ोब कर देते हैं। शेक॑लपीभर प्रौर कालिदास के 


पु 





उत्पन्न होते हैं। तुछढलीदास को रामायण में थ्रो 
रामबन्द जो के ईश्वर का ग्रबतार माना है गैर 
रामायण में बहुत सो ग्रसस्भव बातें का वर्णन 
किया है। ऐसा प्रतीश हे।ता है कि इलोसे स्वामो 
जी ने इसके पढ़ने का निवेध किया है। प्रथम ते 
स्वाम्ों जो गे तुछ्सोदास जो को भक्ति ग्रौर 
अ्रदृभुत कवित्वर्शाक्त के पूर्णरूप से नहीं पहचाना, 
ग्रैर फिर यदि मान भी लिया जाय कि उसमें उनके 
मतबिरुद्ध बाते हैं, तै।मो उसका निषेध कर ग्राप 


“न गच्छेत जैन मन्द्रिम्‌ न पठेत यावनो भाषाम्‌” , 


इत्यादि बाकयों का अजुमेदन कर संकीणंडद्यता 
का प्रचार किया है। हमे खेद के साथ ग्राश्चय्ंय हे।ता 
है कि स्वामी जो ने “सब भाषा ग्रन्थें” के। “कपेल 
कल्पित मिथ्या ग्रन्थ” केसे कद दिया जब कि बे 
स्वयं प्रपने ग्रन्थों के भाषा हो में लिखते थे। 
स्वामो जी के अन्यान्य सिद्धान्त ग्राज कलछ खर्ब- 
साधारण पर बिदित है । स्वामो जी ने ईश्वर के 
लिराकार मानकर मूर्तिपूजा का निषेध किया है, 
श्राद्धों का व्यर्थ माना है, बिधवा बिबाह के झजुप- 
गरगो समझ “ नियेग ” झ्रर्थात्‌ विधवा स्मी के 
स॒न्तान उत्पन्न कराने के लिये ग्रपने पति के भाई से 
खम्ाागम करने को गाज्ञा दो है। ईश्वर, जोब, 
अहृति का झनादि ग्रैर नित्य माना है, हिन्दूसाज के। 
एक दूसरे के साथ खाने को आराज्ञा दो हैं; परन्तु 
इल्लके हो साथ यद्‌ भा छिल्ला है कि केवछ खाना 
पीना ही एक हे।ने से खुधार नदों हे। सकती; जब 
तक झ्ापस्र को फूट, मतभेद, बद्ञ चय्य का सेवन 
न करना, वाल्यावस्था में अस्वयंबर विबाह, विद्या 
और बेद्बिद्या का झाचारे, मिध्या भाषणादि कु- 
छक्षण दूर न होंगे, सच्चा खुघार स्वम्॒माजर है । 

|: द्वोष द्वीपान्तर में जाने को ग्राज्ञा स्पष्टटप से 
दी है । सत्यायप्रकाश, दशम समुल्दास, २६४ पृष्ठ 
में छिखा है-“ जब मद्दाराज युधिष्टिर ने राजसय 
यज्ञ किया था, उस में सब भूगेलछ के राजाओं का 








नकुल, सहदेब, चारों भाई चारों दिल्ला में,गए थे; 
जे। देशष इसमें मानते ते कभी भी न जाते | सा 
प्रथम आर्याबतेदेशोय छेशश व्यापार, राजकार्य 
और भ्रमण के लिये सब भूगे।ल में घूमते थे, चैर 
जा आज कल छूत छात पर धर्म नष्ट होने को 
झांका है वह केवल मुखों के बहकाने ग्रार शान 
बढ़ने से है। जे मनुष्य देश देशान्तर, की प द्वीपान्तर 
में जाने झाने में शंका नहीं करते, वे देश देशान्त्र 
के झ्रतेकविथ मजु॒ष्यों के समागम, रीति भांति 
देखने, भ्पता राज्य प्रौर व्यवहार बढ़ाने से निर्भय 
झूर बोर हेने छगते प्रौर ग्रच्छे व्यवहार का ग्रहण, 
बुरी बातों के छाड़ते में तत्पर हे।के बेड़े ऐश्वर्य के 
प्राप्त होते हैं। भछा, महाश्नण्ठ स्लेच्छ कुछेत्पन्न, 
बेश्यादि के समागम से झ्राचारश्रष्ट घमेहीन नहां 
हेतते, किन्तु देश देशान्तर के उत्तम पुरुषों के खाथ 
खसमागम से छूत गैर देष मानते हैं !!! झागे चलछ 
कर लिखते हैं कि हमें देश देशास्तर ग्रार ढोप 
क्लीपान्तर जाते में कुछ भी देष नहों है, दे'ष ते। 
पापके काम करने में लगता है ”। फिर आगे “इसो 
मूढ़ता से इन छेगे ने चैका छगाते छगाते विरोध 
करते कराते सब स्वातन्क्ा, आनन्द, घन, राज्य, 
विद्या ग्रैर पुरुषाथे पर चऔैकका लगा दिया। हाथ 
पर हाथ धरे घर बैठे हैं ग्रै।र इच्छ/ कप्ते हैं कि 
कुछ पदार्थ मिले ते। पका कर खाबें, परन्तु वैसा 
न हे।ने पर जाने। सब झार्याव्त देश भर में चैौका 
छगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है। 

पज्ञाब में ग्राज कछ एक शुद्धो समा स्थापित 
है | इसके चलानेत्राले सिक्ख छेग हैं। इसका 
उद्दे इय यह है कि यदि काई हिन्दू मुसलमान वा 
इसाई हे।कर पुनः हिन्दू घम्म स्वीकार करे ते बह 
डच्चित संस्कार के पश्चात्‌ हिन्दू करलिया जाबे । 
स्वामी दयानन्द इससे परम सहानुभूति रखते थे | 
कई एक समय बहुधा प्रन्य के पुना 
खंस्कार के समय उपस्थित भो थे | यदि विचार 
कर देखा जाय ते (0॥:८/आ०॥ अर्थात्‌ पुनः 





संस्कार की प्रथा हिल्दूओं में न हेने से हिल्दू- 
चम्में के| बहुत हानि हुई | जब शंकर बौद्धों के हिल्दू 
कर सके, ते। यद्दि शुरू नानक के अज्ुयायो स्वामी 
इयानन्द ने मुखलमानों प्रौर इलाईयें के हिन्दू कर- 
लिया ते क्या पाप किया | यद््‌ यह कहा जाय कि 
मुखलमान पैर ईसाई मांख भक्षण से कुर्खित हे।| 
जाते हैं ता हम यद्द कद्ते हैं कि जिला प्रताप गढ़, 
झुछतानपुर, प्रौर बिहार को झ्लोर एक बृहल 
संख्या मुसलछमाने| को है कि जे। नाममात्र के ते 
मुखलमान हैं, परन्तु उनको रोति चाल खब हिन्दुओं 

है। बे “खांजादे” कहलाते हैं। इनमें बहुधा बूढ़े 


छेाग झबतक शिखा रखते हैं। जे। कायस्थों से , 


मुखलमात हुएं हैं “ छाछ ” कहलाते हैं प्रैर ग्रपने 
जाम के साथ “लाल शाब्द का प्रयाग करते हैं- 
जैसे “हसन चत्तों छाल” । चै।क देकर रे।टो करते 
ग्रौर खाते हैं, हिन्दुश्नों से प्रोति रखते हैं। क्षत्रो 
मुसलमान क्षत्री मुसछमान हो से विवाह करते हैं, 
जैसे मंन्द्राज के तरफ आह्यया ईसाई आहद्वाण ईसाई 
से. | दक्षिण के ग्रोर मैमू मुखलूमान हिन्दु धम्मे 
शास्त्र के ग्रनुसार चलते हैं ग्रेर प्रदाछत में उनके 
सुकदमें भी मनु इत्यादि धर्म्म शास्त्रों के अतुसार 
हेगते हैं। निदान इस भारतवर्ष में गसेख्य ऐेसे 
छाग पड़े हैं कि जे जनसंख्या में ते। मुखछमान 
भर ईलाई लिखे गए हैं, पर बास्तव में प्राआार 
विचार में वैसेहो कट्टर हिन्दू हैं कि जैसे हिन्दुनाम- 
जारी । यही मुसलमान जब कुछ बर्षों के भनन्‍्तर 
झाहर के मुसलमानें सेवबिबाहादि करने लगेगें ते! 
इसमें भो गेमांस अक्षण«इत्य[दि झाचारभ्रष्टता 
आाजायगी | इसलिये इन दिद्वाती मुखलमानें के। 
हिन्दू करना गे।रक्षा क। भो एक सहज उपाय है। 
इसके झतिरिक्त पुनःसंस्कार को प्रथा न हेने से 
कितने हो बालक जे। घेखे ग्रथबा भ्रूछ से ई लाई 
है। गए थे, ईसाईहो बने रहे, यद्यपि बे स्वयं या. 
डनके माता पिता हृदय से चाहते थे कि थे हिल्दू 
बना लिए जांय ! पश्चात्ताय सें पापें का प्रायश्चित्त 
है। जाता है। पर हमारा बर्तमान हिन्दूसमाज इस 





सिद्धान्त पर. नहों चलता । हमने, जानकर 
“बर््तमान” शब्द का प्रयेग किया है, क्योंकि महा- 
राष्ट्र इतिहासखबेत्ताप्रों ने लिखा है कि पेशवा छेग 
बहुघा उन हिन्दू बलिकों के, जे मुसलमान हे। 
जाते थे, फिर हिन्दू बना लेते थे । 


स्वामी जो की शिक्षा का प्रभाव 


जबसे स्वामो जो ने देशेापकार करने की 
प्रतिशा को, वे नगर नगर भ्रमण करते रहे गैर 
जहां जाते वहां व्याख्यान देते था शाखा्थे करते थे। 
भारतवर्ष में जितने धर्म झाज लें प्रचलित हैं, 
खबके प्रतिनिधि उनले विवाद करने जाते । उस 
खमय छोगें का ग्ाश्चर्य हाता था कि एक सनन्‍्यासी 
ख़ुधार की वही बातें कद्ता है कि जे ग्रबलों वे. 
हिन्दू धस्मे के विरे।धियां से खुना करते थे। 
पण्डितसमाज इस बात पर चकित हे।ता कि वह 
अपने कथन का श्रमाण वेदों बै।र उपनिषदें खे 
देते हैं। इसका परिणाम यह हुग्या कि स्वामों जी 
के व्याख्यान सुनने के। दाहर का शहर उमड़ पड़ता 
और उनके शास्त्राथे की चर्चा घर घर हे।ने लगती। 
जे स्वामो जो से सदमत नहीं होते, उन्हें धम्मे- 
खभा के स्थापित करने को सूभी ग्रार जे स्वामों 
जो के ग्रनुयायी थे, उन्हेने ''प्रायंय समाज” स्थापित 
किया | पहिले पहल यह समाज बम्बई में खुला। 
पर झाय्य समाज का जितना प्रबल दछ श्राज़ कल 
पश्नाब में है, उतना पैर कंहों नहों । इसका कारण 
चाहे जे। कुछ हे।, पर गुरु नानक को शिक्षा से छूत 
छात का आड़म्बर कम हे।ने से माने पश्चाब एक 
दयानन्द ग्रैर उसकी शिक्षा के स्वागत करते के 
हेतु प्रस्तुत था । यह स्वानी जी हो को शिक्षा का 
प्रभाव है कि जिस देश में संस्कृत का पढ़ना 
पढ़ाना थोड़े से ब्लाह्मणां में केवल बिवाहादि कराने 
के हेतु नाम मात्र का रह गय्या था, वहां आज के टा 
में भी जे। बिछेचिस्तान में हैं, संस्कतत-को एक 
पाठशाला स्थापित हे। । इस समय; आरतबर्ष में 
जातोय मैरब-ओ्रर देशहित को शिक्षा यदि किसी 





आअरिज्र का अपने छात्रों पर ग्रदूभुत प्रभाव पड़ता 
है। बालिकाओं के शिक्षाथे खबसे उत्तम पाठशाला 
*जालन्धर कन्या महाविद्यालय” है । स्थामो 
जो ने मरने से पूर्व जा बसोयत (स्वीकार पत्र) 
लिखों थो, उसमें उन्हेने ग्रपने सर्वस्व के भन्यान्य 
देशापकारी कार्यों के अतिरिक्त “श्ार्याबतं के 
दौनों बैर झनाथें की सहायता गैरर उनकी बिद्या 
शिक्षा में खर्च करने ” को थाज्ञा भो दी थी भर 
इस कार्य के झआार्यसमाज ने ऐसे उत्साह चैर 
खुप्रबन्ध से चलाया है, कि हम सनातन घम्मा- 
बलम्कियों के लज्ा ग्रानो चाहिए। मध्यप्रदेश 
में अकाल के पड़ने पर माता अपने बच्चा के 
बेचती था ग्रौर ईसाई पादड़ी उन्हें दयाकर 
अपने अनाथालयें में रख पालन करते थे। हममें 
बहुत से छेग ईसाईये| के। गाली देकर यह कहते 
हैं कि वे घेखे से ईसाई कर छेते हैं। पर ऐसा 
कद्वना अपने झालस्य ग्रौर देशहितैपिता के प्रभाव 
का परिचय देना है। पञ्ञाब ग्रार्यलमाज की ओर 
से कितने हो सुशिक्षित एम-प., बी ए., अकाल 
पीड़ित देशों में जा छोटे छोटे पग्रनाथ-निराश्रय 
बच्चों के छाए ग्रौर उनके पालन पेषण प्रार शिक्षा 
के प्रवस्ध के निमित्त उन्होंने फ्रेाजपुर इत्यादि 
जगरों में ग्रनाथालय स्थापत किए । ये सब बालक, 
जे आज इन आश्रम में पाले जाते हैं, या ता काल 
के कबर हेतते, ग्रथंवा मिस्टर स्मिथ या सैय्यद्‌ 
अली कहलाते । 

< स्वामी जी की शिक्षा का बड़ा भारी प्रभाव 
यह हुआ कि आज कल के हिन्दू यह समभने ते 
छंगे कि खुधार करने के हेतु हमे विदेशीय आचाये। 
से शिक्षा भ्रहण करने और विदेशीय जातियें का 
अलुकरण करने को ग्रावशयकता नहीं है। भ्राज कल 
की दूषणीय प्रथाएं श्राचोन गश्रायो से प्रचलित 
नो हैं.। बालविवाह, “ नै कनौजिया दस 








चआूल्हा, ” विदेश जाने का निषेध, खियों के मुखे 
रखना, इत्यादि आधुनिक प्रथाएं हैं जे बैद्धों गैर 
मुसलमानों के समय से जड़ पकड़ गई हैं।... 
बैदें की सच्ची प्रतिष्ठा जितनी स्वामी जी के 
समय में दुई है, उतनी शायद जैमिनी जो के समय 
में हुई हेगी। चारों वेद इस समय ५, में मिलते हैं। 
खन १८६२ की बात है कि चल्लभकुछ सम्प्रदाय 
आचार्य से बस्बई हाईकोर्ट में पूछा गया कि हिन्दुओं 
की प्राचीन पुस्तक कान कान सी हैं। उन्होंने 
कहा कि पहली पुराण, दूसरों बेद, तोसरी शास्त्र 
है । इसी प्रकार जब ईसाई पावड़ी वेदों का 


» अनुसन्धान करने छगे ते उन्हें कपेज़कल्पित कई 


एक ग्रन्थ मिले, परन्तु खच्चे बेदें का कहीं पता 
भी न था। झ्॒त जमैन पण्डित मेक्समूलर ने पहिले 
पहिल ऋग्वेद्सहिता के। प्रकाशित कराया। 
परन्तु पहिले पहिल उसका हिन्दी भ्रतुवाद करने 
का गैरबव स्वामी दयानन्द सरस्वती हो के प्राप्त 
है। बेदें के कई अनुवाद सायनाचार्यू जी, महोधर 
जी, रमेशचन्द्र दत्त इत्यादि के मिलते हैं। महीघर 
जी बेद के बाममार्ग की तरफ खाँचते हैं, रमेश 
चन्द्र दत्त युरोपीय पुरातत्वज्ञों को नांई वेदों में 
सभ्यता की क्रमिक उन्नति ढू ढ़तें हैं बैर आयी 
के वैदिक समय में गेमांसभक्षक बताते हैं। 
स्वामो दयानन्द ने वेदों के ईश्वरकृत मान कर 
डनके मनुष्यजोबन सम्बन्धों ग्रकाव्य सिधान्तों 
का भण्डार दिखलाने का प्रयत्न किया है। अंग्रेज 
छाग सायनाचार्य्य के क्‍ग्रनुवाद पर अधिक भ्रद्धा 
रखते हैं । स्वामी जीए ने लिखा है कि वेदों का 
अजुबाद करने के हेंतु आधुनिक केश, व्याकरण 
से सहायता नहीं मिलती, वरश् निघंटू और 
अष्टाध्यायो, जिनका पढ़ना पढ़ाना ग्राजकल बन्द 
है, परमेषषये।गी हैं । तात्पय यह कि सब येरे: 





अयलष करते हैं। उनकी समर में बेदे| के पोछे के 
अन्ध बढ़ी हुई सभ्यता का परिचय देते हैं, परन्तु 
स्वामों जी का मत था कि बेदें में ग्रादर्श रीति 
लीति का वर्णन है गैर पोछे के सब ग्रन्थें की 
अपेक्षा ग्रधिक आदरणीय हैं। हम*इस लेख में इस 
का निर्णय नहीं किया चाहते कि इसमें कौन सा 
मत सत्य है, क्योकि इसका विचार इस प्रश्न के 
कत्तर पर निर्भर है कि “ईश्वरक्तत अन्य को 
आवश्यकता है या नहों १” जिसपर हम इस पत्रिका 
में विचार नहीं किया चाहते । 


* चरित्र श्रोर स्वभाव 


«  श्राज़ कछ के सन्यासियों में स्वामी दफ्ग्रानन्‍्द 
जो सा वेशहितैयी मिलना बहुत कढिन है। 
स्वामी जी -के विरोधी भी कहते हैं कि वह 
बालूजितेन्द्रिय थे। उनके चरित्र में कोई घबा 
जहीं था । बह जहां जाते पाठशालाए' स्थापित 
करते प्र छागे| के सुसार्ग की ग्लोर छे चलते। 
अहाराना चित्तोड़ से मिलकर उन्होंने उनके 
/परखीगमन निषेध का उपदेश दिया । जेघपुर के 
महाराज की शाचनोय«»दशा देख कहने ऊुगे कि 
आप मुकले अपनी दिनचर्या खुनाकर झपनी 
वश झुधार लें। एक बेर को बात है कि नन्‍्हों 
जान, जे। महाराज जसबन्त सिंद जो को एक 
बाराकूना थी; उनके पास बैठी थी, को इतने में 
अहाराज्ञ के स्वामो ओ के श़्वाने का समाचार 
मिला । महाराज ने नन्‍्हीजस्त के चछे जाने का 
सकूँत किया। जब उसके अैपान में बैठा कर 
डठाने छगे ता एक झोर चैपान झुक गया । महा- 
राज़ ने झाप ग्रपने एक हाथ का सहारा दिया। 
इतने में स्वामी जो जा पहुंचे ग्रैर महाराज साहेव 
को यह करतूत देख दुश्ख से पीड़ित दा बेले 
“हा खेद ! सिंह को ध्वजा पर कुतिया का इतना 
ओर] पेस समःगम से यदि कुत्ते न उत्पन्न है| ते 
चर क्या हे!!!” स्वामो जी के चरित्र को ऐसी पेसी 
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रीति नोति की उतरोत्तर बरद्धि का मम पाने का 





घटनाएं स्प्टकप से सिद्ध कर देतो हैं, कि उन्हें 
देशहितैषिता का एक स्वाभाविक नशा था जे 
खत्य कहने में उन्हें निम्न बना देता था।..-- 

चन्दापुर के एक रईस ने उत्सव कराना चाहा। 
आपने सम्मति दो कि प्रत्येक धम््मेप्रतिनिधि के 
बुलूवा कर उनसे अपने अपने धर्म पर व्याख्यान 
करा दे।, सत्य का निणंय भो दे जावेगा ग्रार 
डल्सब का उत्सव | उन्होंने साहेब'ः कलकटर से 
ऐसा द्वोने के छिये ग्याज्ञा भो छे ली प्रैर ईसाई 
पादड़ो तथा मुखलमानें से स्वामो जो से विवाद 
भी हुआ । 

महाराना चितैड़ से कह कर उन्होंने राज- 


* कच्नहसियें में नागरों करा दो । सन १८८२ ई० में 


जब शिक्षा-कमोशन बैठा था ते उन्होंने पश्चिमा- 
क्षर-प्रदेश-निवासियें से मेमे।रियर (ग्राथेना पत्र) 
भेजने का ग्जुरेध किया था गैर लिखा था-- 
“ऐेखा ज्ञात हुग॥ा है ग्रैर गत दिवस नैनीताल को 
सभा को ओर से एक इसरो विषय में पत्र भी ग्राया 
था, उसके ग्रवछाकन से निम्धय हुआ कि पश्चिमे।- 
क्तर देश से मेमेरियल नहों गया | इसलिये आप 
के झति डच्चित है कि अध्यप्रदेश में सर्वज्न पत्र 
भेजकर बनारख झादि थ्वानों से, ग्रैर जहां जहां 
से परिचय हे, सब नगर ब गांवों से मेमे।रियछ 
सेजबाइप । यह काम एक के करने का नहों है 
बै।र अबसर चूके यद ग्बसर झाला ढुल्म है। जे 
यह कार्य सिद्ध हे गया ते आशा है कि मुख्य 
छुधार की एक नोव पड़ जाबेगो ” । ग्रल्तिम बाक्य 
नागरो प्रेमियें के कण्ठस्थ करने येस्य हैं। उन्हों 
के लिखने पर फरुख़ाबाद प्मायंसमाज को ओर से 
सहस्त्रों हस्ताक्षर कराए स्रए ग्रैर मेमेरियलछ भेजा * 
जया | 

स्वामो जी के म्रत प्रचार करने के ढकू में हमें 
एक बड़ा दूषण दखता है। यद्यपि हम इस बात 
के मानते हैं कि स्वामी जो का प्रवकत है। सिला यह 
था कि भारतवर्ष में एक धर्म दे। जाबे, इस-छये 
बे सब धर्म्मेबालें से बिबाद करते थे। खत्याथ- 








अकाश हल्यादि ग्र्थों में बार बार यह कहा है कि 
“मेरा तात्पर्य किसको हानिया विरेध करने का 
नहों है, किन्तु सत्यासत्य का निर्णय करने कराने 
का है; ” “सर्वशक्तिमान परमात्मा एक मत में 
प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों को ग्यात्माद्रों 
मैं ग्रकाशित करें”। पर इसके साथ हां हमें यह 
कहने में भी कोई संकेच नहों कि वे विरेधियों 
के। ऐसे कु ग्रैर कमों कभों ग्रसम्य चाषय कह 
जाते थे कि जे एक महान सुधांरक के उचित 
नहीं थें, और उन्होंके सिद्धान्तों के प्रचार में 
विलम्ब डालते थे | बहुत से लोग यह कहेंगे कि 


स्वामी जी सुधार के विचार ऐसे मूर्खान्थ दल पर . 


कैलाते थे कि बिना कठुबाक्य कहे वे सफलीभूत 
ज होते । हम केवल इसके उत्तर में यहो कहना 
आहते हैं कि यदि स्वामी जो चाहते ते। ऐसे शब्दों 
का प्रयाग न करते | संसार में सुकरात(50९/व८४९) 
छेस कई एक बड़े बड़े सुधारक हुए, जिन्होंने 
खरिय मधुर शाब्दों का कदापि नहों छोड़ा गैर 
सांथ ही वे अपने उद्देश्य में कृतकार्य हुए। 
खंत्य ता यह है कि स्वामों जी एक उवृदंड देश- 
हितलेषी हुए हैं। देशाभिमान, देशभक्ति पैर देशाजु- 
शागे उनको सब बातें में पाया जाता है। एक समय 
इन्होंने स्वदेशीय वस्तु प्रचार पर एक व्याख्यान 
दिया था। झराज कल जिन जिन बातों की भारत- 
चर्ष में ग्रावइयकता है, उन्हें बे भले श्रकार समझ 
गए थे, पर उन्हें एक मत फैलाने को एक ऐसो घुन 
थी कि दिल्लो दरबार में सय्यद अहमंद खां इत्यादि 
महालुभावों के। अपने डेरे पर बुलबा कर उन्हेंने 
कहा था कि भारतवर्ष में एक धर्म दाना चाहिए 
और उन्‍्हों भावों का खुल्यार्थध्रकाश समाप्त करते 
डुण उल्ले ख भो उन्होंने किया है-- 

.._ # सर्व सत्य का प्रचार कर सबके एक मत 
करा, हे प छुड़ा, परस्पर में दढ़ प्रोतियुक्त करा, 
खबसे संबके सुख लाभ पहुंचाने के लिये मेरा 
अयक्ष और अभिष्राय है। सर्वशक्तिमान परमात्मा 
की कृपा, सदाय, और अं।प जते को सहायता 








और संहासुभूति से यह सिद्धान्त सर्वत्र भूगेलि 
में शीघ्र प्रवृत्त हे। जावे जिसमें सब छांग सहेज में 
अम्मा काम मेक्ष की सिद्धि कर के सवा उन्नत 
और आनन्दित हेते रहें,यहा मेरा मुख्य प्रयेजन हैं। 


आधुनिक ग्रन्पकार और प्ंकाशक 


म*ः चाह्मोकि, नारद, बशिष्ठ चैर यात्र- 
चल्क्य जैसे प्राचीन चैर यूरोप तंथा 
एमेरिका में निवास करनेवाले ग्रर्वांचोन विद्वानों 
के सिद्धान्त जानने ग्रैर उपदेश सुनने के लिये 
पुस्तक फेनेग्राफ हैं। मास्टर विद्यार्थियों के संथा 
कण्ड न होने पर मारता है किन्तु पुस्तक से बेमारे 
शिक्षा मिल जाती है | जे! व्यक्ति पुस्तक से प्रेम 
रखता है उसे विश्वस्त मित्र, सच्चे उपदेशक गैर 
खुशासक को ग्रावश्यकता नहों रहता हैं पापों से 
छुड़ा कर सुमार्ग में लगाने, विर्षात्ति के समय चैय्ये 
देने प्रौर निरुच्यमी के उद्योगी तथा कजूगल को 
लक्ष्मीसम्पन्न बनाने के लिये पुस्तक मित्र से बढ़ 
कर शिक्षा देती है। अपराधों के! उसका ग्रपराघः 
और दण्ड बतला देने के 'छिये पुस्तक बिनां फोख | 
का वकील है। पुस्तक हो देनहार प्रजा का भले 
और बुरे मार्ग पर चलाने का सांचा है। 
यूरोपियन छाग पुस्तकों के गुणां का अच्छी 
सरह जानते हैं। उन छेगें में पुस्तकों का बड़ा 
आदर हैं। नवीन पुस्तक प्रकाशित हेते ही 
हाथे हाथ बिक जांतों है। समय के फेर से 
भारतवासी पुस्तकों के छामों के भूल गए हैं 
यहां एक वार छपने आाद पुस्तक को प्रेस का पुन- 
रावृत्ति के लिये मुख देखना भी नसीब नहीं हेता 
है| प्रथम ते उत्तम पुस्तक के कपने का सैं।माग्य 
हो क्यों मिलने लगा। कदाचित्‌ छपी भी ते प्रका- 
/ पमेरिका में.एक एक पुस्तक 
2०8 “कल के पहुंचतो हैं । भारतवर्ष को 
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अपने ग्राधीन कर उनसे एक सामराज्य स्थापित 
करना, और उसके लिये पेसो नीति का ग्रवलम्बन 
करना कि जिससे वह राज्य युगयुगान्तर के लिये 
अना रहे, एक अलै|किक बुद्धि ही का काम था । 
हिन्दुओं के उच्च उच्च पद्‌ देकर ग्रौर उन्हें सम्मानित 
करके ग्रपनो और मिला लेना प्रौर प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
हिन्दू राज्यों से विधाहसमम्वन्ध जेड़कर अपना 
पैर दढ़ता से जामाना, ग्रार साथददी अपने घर्म्म 
में क्रमशः परिवर्तन कर उसे हिन्दुओं के प्रचुकूल 
डस ढक्कू से बना छेना कि जिसमें कट्टर मुसलमानों 
के। छोड़कर गैर केाई भो विरोध न कर सके, 
अकबर की ही भाग्यपट्टलिका में लिखा था। सत्य 
ता ये है कि यंदि अकबर की कुटिल नीति उसके 
पीछे भी चली जाती प्यार प्रौरजूजेब अपने 
कट्टरपने से उसमे ठछट पलट न कर देता, ते 
आज दिन भारतवर्ष में मुगछे| का ही राज्य दिखाई 
देता, हिन्दू! राज्य कदाचित कहाँ नाममात्र के 
ही रह गए होते । परन्तु ईश्वर को बलवतो इच्छा 
के झागे जोर किसका है। सभी हाथ मल के रह 
जाते हैं | है।ता बहा है जे उसने साच रक्‍्खा हैं। 
जे कुछ हे।, परन्तु अकबर को प्रशंसा .फिर भी 
खेखार में उसकी बुद्धिरानी पग्रौर नीतिकुशछता 
के लिये सदा हेती रहेगी गैर पैर कूज ब सदा 
इसलिये निन्दित बना रहेगा कि ग्रकबर को उस 
ज्ञीति को उलट कर उसने भारतबर्ष से मुखल- 
झानी राज्य को नेह स्वयं उखाड़ डाली । 

« आझ्राज हमारा विषय'अकबर का जो+नचरित 
लिखने का नहों है। उसके «ाज्य की मुख्य मुख्य 
खटनाएं ख़ब इतिहासप्रिय छागें पर पूर्णतया प्रगट 
हैं.। आराज हम उसकी एक राजधानी के विषय में 
कुछ लिखा चाहते हैं । अकबर ने पहिले ते प्रपनी 
राजधानी दिल्लीमें ग्रैर फिर झागरे में बनाई | सेलार 
में चाहे केई कितना बड़ा प्रतापी, बलवान ग्रौर घन- 
बान क्यों न हे।, उसे खदा कोई न कोई वाउ्छा बनी 
>रहतो है। भ्रकबर के सब कुछ रहते हुए सी सन्‍्तान 
के-न हेतने, अथवा ये कहिए. कि दे। बेर हेशकर 


जीवित न रहने से, बड़ी मानसिक व्यथा- थी। 
आगरे से दक्षिण पश्चिम काई २४ मील की दूरी 
पर पक छोटे से गांव मे एक प्रखद्ध फकीर शेख 
सलीम चिद्दती रहते थे। इन तक भकवर की व्यथा 
पहुँचो ग्रै८र उन्हेंने, ऐसा कहा जाता है कि, यह 
आशोर्बाद दिया था कि जा, तुझे एक पुत्र होगा । 
सन्‌ १५६९ ई० में, जब अकबर रणाथम्भार का 
किला जोत कर छैटा ते वह इन चिंहतो महाशय 
की मजारत के कई बेर गया ग्यौर वहां द्स दल 
बीस बीस दिन तक रहा | इस बेर बेर जाने 
प्राने का परिणाम यह हुआ कि वहां उसने अपने 
» रहने के लिये स्थान बनबाए | शेख साहब ने एक 
मसजिद्‌ गौर मजार बनवानो आरम्भ की । देखा 
देखो अकबर के मम्सियां और दर्वारियों ने अपने 
अपने रहने के लिये भी स्थान बनवाए। सन्‌ १५७२ 
में जब अकबर गुजरात जोतकर यहां छैटा ते 
डखने इस स्थान का नाम फतहपुर रक़्खा | पहिले 
वहां जे गांव था उसका नाम सिक्रो था, इस- 

लिये इतिहास में यह स्थान फतहपुर सिक्रो के 
नाम से प्रसिद्ध है। इसो वर्ष में अकबर को रानो 
जाधाबाई के फतहपुर में एक लड़का उत्पन्न हुआ, 
जिसका नाम शेख साहब के उपलक्ष में सलोम 
रखा गया। झागे चछकर यहा सलीम जहांगीर 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस अवसर पर अकबर 
ले यहां पर ग्रार अनेक राजप्रासाद बनवाएं प्रौर 
चआरे ओर एक पक्की पत्थर को दोवार बनवादी | 
तबसे बह यहां विशेष कर रहने लगा । परन्तु 
काल बड़ा बलो है। सदा किसी वस्तु के एकहो 
अबस्था में रहने नहीं देता । भपने चञ्चछ और कर 
हाथें से कुछ न कुछ उल्दूट फेर करता ही रहता 
है। जहां एक समय बड़े बड़े राजप्रासाद खड़े थे, 
बहां अब खण्डहर देखने में आते हैं । इसी फ़तहपुर 
के अब देखकर पूवंकाल की राजश्री का अनुम/न 
मात हम कर सकते हैं । कुछ दिनां तक'फ़तहपुर 
की प्रवस्था बड़ी मन्‍्द थी, परन्तु अब छाड्ड कज़ेन 
महे।दय की कृपा से मरम्सत हे। रही है, मैरर घ्राद्मा 


खैख्या १११ 

है कि बच्चे बचाए स्थान आगे के लिये सुरक्षित हे। 
ज्ञांय । हम अपने पाठकों से झजुरे्य करते हैं कि 
जब कभी उन्हें झागरे जाने का चचसर प्राप्त हे।, ते। 
बे अवश्य कष्ट उठाकर फ़तहपुर देखने जांय। 
हमें विश्वास है कि वे उस स्थान का देखकर वहां 
तक जाने में जे कछ उन्हें द्वागा डसे भूल जांयगे । 
आ्राज हम अपने पाठकों के कैतृहलबद्ध नाथे 
इस स्थान के मुख्य मुख्य राजप्रासादों पर स्थानों 
का चिज्न देकर उनक/ -संक्षेपतः कुछ बयान भी 
करेंगे, जिसमें हम आशा करते हैं कि उनके इन 
स्थानों के स्वयं देखने की इच्छा उत्पन्न है। ग्रार वे 


अपनी इच्छा के पूर्ण कर अपने नेओों के सफल करें । . 


हम मुख्य मुख्य प्रासादें का वर्णान करने के 
पहिले इस मगर का साधारणातः वर्णान करे गे । इस 
नगर की परिधि ख्रात मील के लगभग है ग्यार जैसा 
कि हम ऊपर कह चुके हैं, यह झागरे से २७ मौछ 
की दूरी पर है। परस्तु आगरे से फ़तहपुर तक एक 
अच्छो पक्की सड़क बनो हुई है, जिसके देना झोर 
छुन्दर पेड़ों की पंक्तियां गपनो शोतल छाया से 
एश्िकों के श्रम के दूर करती हैं। यह नगर सन्‌ 
१५६९ चैर १६०१ ई० के बीच में बना है। उसके 
तोन ओर ऊंची पक्को दोवाल, है, जिनमें स्थान स्थान 
पर ६ या:७ बड़े बड़े फाटक हैं। चैथी ग्रोर एक 
बड़ी सारी फ्ौल से यह रक्षित है। इस नगर के 
देखने से ऐसा जान पड़ता है कि ग्रकबर को खृत्यु 
के पोछे यद छोड़ दिया गया भैर फिर इसमें काई 
जन रुहने लगा | यदि शोस्त़् खलीम लिहतो को 
मजार ग्रर जामे मसजिद वहां न हेतती, ते ग्राज 


दिन छेग इस नगर के भूल ही जाते ग्रार जितने हैं 


राजग्राखाद वहां इस समय वतेमान हैं, सब खण्ड- 
हर हो खण्डहर देख पड़ते । परन्तु ईश्वर कौ कृपा 
से बहुत से प्रासाद बहां ज्यों के त्यों वतेमान हैं 
और इधर भारत गवर्नमेण्ट में छथास्त्रों रपए खर्चे 
करके उनका जोर्णोद्धार कराया है, जिससे उनको 
अवस्था: 'पब बहुत अच्छी हे गई है। यहां जितने 
अबन इस समय वर्तमान हैं, सब प्रायः खाल पत्थर 
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के बने हैं, जे निकट को पहाड़ी से खाद कर लिए 
गए थे | अकबर को बनवाई हुई इमारतों में प्रायः 
यह देखने में झाता है कि उसने छाल पत्थर से 
बहुत काम लिया है। संगममर ते नाममात्र का है। 

आगरे से जे सड़क फतहपुर के। चलो झाई हैं 
डसपर से मगर के अन्दर जाने से दे सड़के 
मिलतो हैं | इनमें से एक ते नगर के दक्षिण 
पश्चिम ओर का चलो गई है गैर दूसरो शाही 
भवनों को ग्रोर झ्ाती है। इस सड़क के वोजों 
ओर पहिले दूकाने भैर छेटटे छाटे मकान थे भैर 
पक प्रकार का छोटा सा बा,जार बसा हुआ था। 
इंस सड़क पर पहिला देखने ये/ग्य जा स्थान 
मिलता है वह दोवान झाम है। उसके पूर्व झोर 
एक बड़ा भारो चैक है जे लगभग ६८ फोट 
लम्बा ग्रार १८१ फोट चैड़ा है, गैर पश्चिम की 
ओर एक खुला हुआ मैदान है जिसमें पहिले एक 
सुन्दर बाटिका ऊूगो हुई थी। इस झोर से महल 
और दूसरे राजभबनों में जाने का मार्ग है।. * 

पूरबवाले चैक के चारे ग्रोर दालान बनों 
हुई है, जिसके ग्रागे छल्ले निकले हुए हैं। दोवान 
आम के-नाम से,प्रसिद्ध जो स्थान है वह ३० फोर 
रूम्बा भर २१ फीट चाड़ा"है । उसके चारो ओर १७ 
फौट औड़ा पक बरामदा चला गया है। पूर्व वाले: 
बरामदे के तोन भाग कर दिए गए हैं, भार यो 
में लाल पत्थर कौ सुन्दर जाली बनो हुई हैं। इन्हों. 
दे! जालियाँ के बोच में न्यायाधीश बादशाह के 
बैठने का स्थान था । दोबांन द्याम से सटे हुए गैर 
बड़े बड़े दाल्ान हैं झिनमें लाखें मजुष्य बैठ सकते 
। अब इन दालानें की ग्रवस्वा बुरी हे। रही है। 
बीबान जाम को बनाबट में किसौ प्रकार को 
विशेषता नहों है। दिल्ली ग्रैर झागरे के किलें में 


के 
दीबान आम के पूर्व वाले गन व 
कर डसो सड़क 'यर चले जाने से जिस पर से. 
द्वाकर आए थे पक गैर चैक 





